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मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्वक्गी मुनि कृष्ण दत्त जी महाराज ने वेदों के विषय में इतना उच्चारण किया है कि जिस सहस्ों पृष्ठों में लिपिबद्ध करना भी कठिन है। पूज्यपाद गुरुदेव वेद पाठ 
करते समय संस्कृत व देवनागरी भाषा में प्रवचन करते समय शब्दों को इतनी उत्तमता से उच्चारण करते हैं कि जिसको शब्दों में व्यक्त नही किया जा सकता। उनकी उच्चारण ध्वनि व 
उस ध्वनि के वाक्य अन्तराल, शब्द अन्तराल, को आप प्रत्येक वाक्य, शब्द, शब्द के अन्तर्गत प्रत्येक अक्षर को जैसे स्वर, स्वर सहित व्यञ्न, स्वर रहित व्यञ्ञन, अनुस्वार व वैदिक 
ध्वनि उच्चारण चिह्न को पृथक-पृथक अनुभव कर सकते हैं। 

वेदमत्र अकारादि क्रम से देवता विवरण के अनुसार लिए गए हैं। देवता के अन्तर्गत आने वाले वेदमत्र को भी अकारादि क्रम के अनुसार ही लिया गया है। देवता के साथ जो संख्या 
लिखी हुई है वह वेदमत्र की गणना दर्शाता है। कुल देवताओं की संख्या १०८ है। व वेदमन्रों की संख्या २४०६ है। 

मैंने कई काल में कहा है पुत्र! संसार में जितने भी वेदमत्र हैं, प्रत्येक वेदमत्र उस महान प्रभु की आभा है और उसी का गान गाता रहता है। परन्तु ऋषि मुनियों ने वेदों में से उस वस्तु 
को व्यवहार में साकार रूप दिया जिसका जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध माना जाता है। जैसे गायत्री २४ अक्षरों वाली गायत्री कहलाती है। तीन उस में व्याहृतियां मानी जाती हैं। हमारा यह 
जो स्थूल मानव शरीर है यह २४ तत्त्वों से बना हुआ है। उन २४ तत्त्वों से जो बना हुआ शरीर है प्रत्येक अक्षर का सम्बन्ध प्रत्येक तत्तत से माना जाता है इस मानवीय तथ्य को जानना 
है। उस महान प्रभु की प्रतिभा के विभाग किए जाते हैं। कुछ शब्द इस प्रकार के हैं जिनका सम्बन्ध मानो प्राणों से है, कुछ का सम्बन्ध मन से है। कुछ का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
से कुछ का इन्द्रियों से है। परन्तु प्रत्येक अक्षर का जो बोधक है यह हमारा शरीर ही है। तो ऋषि मुनियों ने इन वाक्यों को साकार रूप दिया और साकार रूप देने का एक ही अभिप्राय 
था कि जिसके ऊपर हम अनुसन्धान कर सकें और अपने जीवन की आभा से उसका हम सम्बन्ध अथवा उसका मिलान कर सकें। रहा यह कि मैं गायत्री के गूढ़तम रहस्य को तो कोई 
विशेष प्रतिभा में ले जाना नहीं चाहता हूँ। गायत्री कहते हैं वेद मत्रों के गान गाने को। श्रज्ञी ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज 

पण्डित युधिष्ठर मीमांसक की पुस्तक वैदिक छन्‍्दो मीमांसा पृष्ठ १३६ के अनुसार गायत्री छन्‍्द के २५ भेदन्‌ पाये जाते हैं। जिस वेदमत्र का विद्वानों ने गायत्री छन्‍्दः (८+८+८-र४ 
अक्षरों) है। यहां पर गायत्री छन्‍्दः: (८+८+८) वाले ही वेदमत्र लिए गए हैं इन सभी वेदमन्रों का स्वर षड़ है। 

वेदमत्रों का भाष्य ऋग्वेद ०१.०१.०१ से ०७.६२.०१ तक महर्षि दयानन्द, ७.६२.२ से १०.१९१.०४ तक आर्य मुनि, पण्डित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु व पण्डित हरिशरण सिद्धान्तालंकार का 
लिया गया है। यजुर्वेद भाष्य महर्षि दयानन्द, सामवेद भाष्य रामनाथ वेदालंकर व अथर्ववेद भाष्य क्षेमकरण त्रिवेदिना लिया गया है। वेदमत्र का भाष्य तो मात्र एक वेदमत्र का संक्षिप्त 
परिचय मात्र होता है। 

वेदमन्रों का चहुमुखी भाष्य तो योगी ही कर सकता है। श्वज्ञी मुनि कृष्ण दत्त जी महाराज 

जिस जिस मत्र का जो जो अर्थ होता है वही उसका देवता कहलाता है। महर्षि दयानन्द 


ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में अनुदात्त का चिह्न नीचे (-) रेखा से उसके लिए सामवेद में अंक ( ६5), ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में स्वरित का चिह्न (।) रेखा से सामवेद में अंक ( ६४) 
ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में उदात्त पर कोई चिह्न नही होता वह सामवेद में ( ££ ) दिखाया जाता है। 

अथर्वर्वेद के मत्रों में एक वैदिक चिह्न £| यह भी प्राप्त होगा जिसे स्वतत्र स्वरिता व स्वरिता द्वि कहा जाता है। 

ओश्म्‌ भूर्भुवः स्व: । तत्स॑वितुर्वरेण्य॑ भर्गों' देवस्य॑ धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयांत्‌ ॥ शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी वाजनेयी संहिता ३६.३ 

ओझम्‌ तत्‌ स॑वितुर्वरेंण्यं भर्गो' देवस्य॑ धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयांत्‌ ॥ शुक्ल यजुर्वेद काण्व संहिता ३.४३ 

ओशम्‌ तत्सवितुरवरिण्यं भर्गों देवस्य॑ धीमहि । धियो यो न॑: प्रचोदयांत्‌ ॥ऋग्वेद शाकल ३.६२.१० 

ओ३झम्‌ तंत्स॑वितु्वरेण्य भर्गो देवस्थे धीमहि। धियो यो नः प्रचोद॑यात्‌ ॥सामवेद १४६२ 

उदात्तः उच्चै, अनुदात्तः नीचै , स्वरित: समाहारः (महर्षि पाणिनी अष्टाध्यायी, १.२.२९, १.२.३०, १.२.३१) की प्रथम परिभाषा। 

उदात्त की परिभाषा जहाँ उपयुक्त हो वहाँ गति तथा ऐसी शक्ति एवं वेग जिसकी समता संभव न हो । उदात्त की अनुभूति के अंतस्तत्व मन की ऊर्जा, उल्लास, संपूर्ण चेतना के 
अभिभूत हो जाने की अनुभूति, आदर तथा विस्मयमिश्रित संभ्रम बताए गए हैं । अनुदात्त की परिभाषा तटस्थ सामान्य न तो उच्च और न ही कम स्वर । स्वरित की परिभाषा तटस्थ 
सामान्य न तो उच्च और न ही कम स्वर । प्रचय और निघात पांच अक्षर होते हैं॥ 

द्वितीय परिभाषा 

उच्चैरुदात्त: ॥ १.२.२९ 

ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूर्थ्वदभागे निष्पन्नोड्जुदात्तसंज्ञ: स्यात्‌। तालु कण्ठ आदि सखण्ड स्थानों के ऊपर के भाग से उच्चरित अचू्‌ उदात्त संज्ञक होता है। 

नीचैरनुदात्त:॥ १.२.३० 

ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नोड्च्‌ अनुदात्तसंज्ञ: स्थात्‌। तालु कण्ठ आदि सखण्ड स्थानों के अधोभाग से उच्चरित अच्‌ अनुदात्तसंज्ञक होता है । 

समाहारः स्वरितः ॥ १.२.३१ 

उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मी समाहियेते यत्र सो5च्‌ स्वरितसंज्ञ: स्यात्‌। तालु कण्ठ आदि सखण्ड स्थानों के मध्यभाग से उच्चरित अच्‌ स्वरितसंज्ञक होता है । अथवा उदात्त तथा अनुदात्त 
स्थानों के मध्यभाग से बोला जाने वाला स्वर स्वरित होता है। 

इस ई पुस्तिका में सभी वेदमत्रों को वैदिक चिह्न उदात्त, अनुदात्त, व स्वरित सहित संयोजन किया गया है। 

लेकिन वेदमत्रों का पाठ महर्षि पाणिनी व्याकरण, विभाषा छन्‍्दासि ॥ १.२.३६। छन्दसि विभाषा एकश्रुतिः स्यात्‌। सिद्धान्त कौमुदी ३६६५। के अनुसार वेदमन्रों का गायन एक श्रुति 
भी किया जा सकता है। 

पुनरुक्ति तो बेटा! रहस्य होता है। हे गायत्री माता! तू हृदय को पवित्र बना। तुझे वेदों ने गायत्री दुर्गा कहा है क्योंकि तू मानव के दुर्गुणों को शान्त करने वाली है, हम तेरी गोद में आए 
हैं। हमारे हृदय को पवित्र बना। हमारी जितनी भी कामनाएं है वह सब पतवित्रत्व हों। हे मेरे भोले! जब मानव इस आकृति में गायत्री छन्दों में रमपण करता है कि जहां आते हैं वहीं 
माता विराजमान है। यह जो ब्रह्माण्ड है, यह जो ब्रह्मचक्र है यह चौबीस खम्बों वाला है। मानव का शरीर भी चौबीस खम्बों वाला है। गायत्री छन्द में भी चौबीस ही अक्षर कहलाते 
हैं। मानो ब्रह्माण्ड की भी चौबीस ही धारा कहलाती हैं। श्रज्ञी मुनि कृष्णदत्त जी महाराज 
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अग्नि 

ओझम्‌ अग्न आ यांहि वीतयें गृणानो ह॒व्यदातये । नि होता सस्सि ब॒र्हिषिं ॥ 
ओ३म्‌ अग्न आ यांहि वीतये गृर्णानो हव्यंदातये । नि होतों सत्सि बैहिषि॥ 
ओ३म्‌ अग्न आ यांहि वीतये गृर्णानो हंव्यंदांतये । नि होता सत्सि बैहिषि॥ 
ओझम्‌ अग्न आयूंषि पवस आ सुवोर्जमि्ष च नः । ओरे बाँधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अग्न॑ आयूषि पवर्स आसुवोर्जमिष च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 
ओश३म्‌ अग्न आयूशषि पवर्स आसुवोर्जमिष च नः | औरे बांधस्व दुच्छुनाम्‌॥ 
ओझम्‌ अग्र आयूशषि पवसे आ सुवोर्ज इष च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अग्नःआयूंश»षि पवस5 आ सुवोर्जमिष च नः ।आरे बांधस्व दुच्छुनांम्‌ ॥१६॥ 
ओझम्‌ अग्नि दूत पुरो दंधे हव्यवाहमुप॑ ब्रुवे | देवाँ आ सांदयादिह ॥ 

ओझम्‌ अग्नि दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपंत्रुवे दैवॉ२5आ सांदयादिह ॥१७ ॥ 

ओझम्‌ अग्नि दूत वंणीमहे होतार विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य॑ सुक्रतुम्‌ ॥ 

ओझम्‌ अग्निं दूत वृंणीमहे होतार॑ विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य॑ सुक्रतुम्‌ ॥ 

ओशम्‌ अग्नें दूत वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञिस्ये सुक्रैतुम्‌॥ 

ओझम्‌ अग्नि दूत वृणीमहे होतारं विश्वेवेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌॥ 

ओझम्‌ अग्नि धीभिर्मनीषिणो मेधिंरासो विपश्चित॑: । अद्मयसद्याय हिन्विरे ॥ 

ओझम्‌ अग्नि मन्द्रं पुरुप्रिय शीरं पांवकशोंचिषम्‌ । हद्धिर्मन्द्रेभिरीमहे ॥ 

ओझम्‌ अग्नि यन्तुर॑मप्तुर॑मृतस्य योगें वनुष॑: । विप्रा वाजै: समिन्धते ॥ 

ओश्म्‌ अग्निं विश्वायुवेपस मर्य न वाजिन हितम्‌ । सप्ति न वांजयामसि ॥ 

ओझम्‌ अग्नि वो वृधन्तमध्वरांणां पुरूँतम॑म्‌। अच्छा नप्ले सहंस्वते ॥ 

ओझम्‌ अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूंतमेम्‌। अच्छा नंप्ले सहस्वते ॥ 

ओझम्‌ अग्निं सूनु सनश्रुत्‌ सहँसो जातवेंद्सम्‌ । वहिं देवा अंकृण्वत ॥ 

ओश्म्‌ अग्नि हिन्वन्तु नो धिय: सप्तिमाशुमिंवाजिषुं । तेन॑ जेष्प धनंधनम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अग्निः परेषु धाम॑सु कामों भूतस्य भव्य॑स्य। सम्राडेको वि रांजति ॥ 

ओशम्‌ अग्निः प्रत्लेन जन्मना शुम्भानस्तन्व< स्वाँम्‌। कंविर्विप्रेण वावृधे ॥ 

ओझम्‌ अग्नि: प्रियेषु धामेसु कांमो भूत॑स्य॑ भव्येस्य । संम्रॉडेकी वि रांजति ॥ 
ओझम्‌ अग्निः प्रियेषु धाम॑सु कार्मों भूतस्य भव्य॑स्य। सम्राडेको विराजति ॥११७ ॥ 
ओझम्‌ अग्निः शुचित्रततम: शुचिर्विप्र: शुचिं: कवि: । शु्चीं रोचत आहुतः ॥ 
ओझ३म्‌ अग्निउऋषिः पंवमानः पांचेजन्यः पुरोहितः । त॑मीमहे महागयम्‌॥ 

ओझम्‌ अग्निउज्योतिज्योतिरैग्रिउन्द्रो ज्योतिज्योतिरिन्द्र:। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः ॥ 
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ओझम्‌ अग्नरिऋषि: पव॑मान: पाञ्व॑जन्यः पुरोहितः । तमींमहे महागयम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अग्निनां रयिमश्नव॒त्योष॑मेव दिवेदिंवे । यशसे वीरव॑त्तमम्‌ ॥ 

ओश्मू अंग्रिनांग्रि! समिध्यते कैवि्गृहिपैतिरयुवां । हैव्यवॉर्डुह्रॉस्य: ॥ 

ओझम्‌ अग्रनिमंग्निं हवींमभि: सर्दां हवन्त विश्पतिम्‌ । ह॒व्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ 
ओशम्‌ अग्रनिमंग्निं हवींमभि: सर्दां हवन्त विश्पतिम्‌। ह॑व्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ 
ओशम्‌ अग्रनिमग्रिश्हेवीमभिः संदां हवन्त विश्प॑तिम्‌। हंव्यवांहं पुरुप्रियम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अग्निमिन्धानो मनसाँ धिये सचेत मर्त्य: | अग्निमिन्धे विवस्वेभि:॥ 
ओझम्‌ अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। रलेधांतमम्‌॥ 

ओझशम्‌ अग्निमीक्ठे पुरोहित यज्ञस्य॑ देवमृत्विज॑म्‌ । होतारें रत्रधात॑मम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अग्रिरिन्द्रींय पवते दिवि शुक्रो वि रोॉजति | महिषीव वि जांयते ॥ 
ओश्म्‌ अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वां। से यक्षद्दैव्य जनम्‌॥ 

ओझम्‌ अँग्निमूर्धा दिवः कैकुंत्पतिः पृथिव्यां अयम्‌। अपां३ रेतौंश्सि जिन्वति॥ 
ओझम्‌ अँग्निमूर्धा दिवः कैकुंत्पतिः पृथिव्यां अयैम्‌। अपां९ रेतौंश्सि जिन्वति ॥ 
ओश्म्‌ अग्निरवृत्राणि जड्डनद्‌ द्रविणस्युविपैन्य॑याँ | संमिद्धः शुक्र आहुँतः ॥ 
ओम अग्निर्वत्राणिं जड्डनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यर्या ।समिद्ध: शुक्रःआहु॑तः ॥९॥ 
ओश्म्‌ अग्निर्वृत्राणिं जड्ननद्गविणस्युर्विपन्ययां । समिंद्ध: शुक्र आहुतः ॥ 
ओझम्‌ अमग्निवृत्राँणि जड्डनद्गविणस्युविपैन्य॑यां | सेमिद्ध: शुक्र आहँतः ॥ 

ओझम्‌ अग्निर्होर्ता कवित्रतुः सत्यश्वित्रश्न॑वस्तमः । देवो देवेभिरा ग॑मत्‌ ॥ 
ओझम्‌ अग्निरहोतां नो अध्वरे वाजी सन्परिं णीयते । देवो देवेषु यज्ञिय: ॥ 
ओश्म्‌ अग्निस्तिग्मेन शोचिषां यंश्सद्विश्व न्यंत्रिणम्‌। अग्निर्नों वश्सते रैयिम्‌॥ 
ओझम्‌ अग्नि३ हिन्वन्तु नो धियः संप्तिमांशुमिवाजिषु। तेने जेष्म धनंधनम्‌॥ 
ओझम्‌ अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोंचिरमंर्त्य: । शुचि: पावक ईड्यः ॥ 

ओझम्‌ अग्नींषोमा सवेदसा सहूती वनत॑ गिर: । सं देंवत्रा बंभूवथु: ॥ 

ओश्म्‌ अग्नींषोमावनेन वां यो वां घृतेन दा्शति । तस्मैं दीदयत बृहत्‌ ॥ 
ओशम्‌ अग्नींषोमाविमानिं नो युवे हव्या जुजोषतम्‌ । आ यांतमु्प॑ न: सचां ॥ 
ओशम्‌ अग्रें केतुर्विशामसि प्रेष्ठ: श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । बोरधा स्तोत्रे वयो दर्धत्‌ ॥ 
ओझम अंग्रे केतुविशांमसि प्रेष्ठ श्रेष्ठ उपस्थैसेत्‌ | बोधां स्तोत्रे वयो देधेत्‌ ॥ 
ओझम्‌ अग्नें घृतस्य॑ धीतिभिस्तेपानो देंव शोचिा । आ देवान्वैक्षि यक्षिं च ॥ 
ओझम्‌ अग्नें जुषस्व॑ नो हविः पुरोव्ठाश जातवेदः ।॥ प्रात:ःसावे धियावसो ॥ 


ओश्म्‌ अग्ने तमद्याश्ैव न स्तोमै: क्रतु न भद्रं हंदिस्पृशम्‌ । ऋध्यामां त ओहैं: ॥ 
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ओशम्‌ अग्ने दा दाशुषें रयि वीरव॑न्तं परीणसम्‌ । शिशीहि न॑: सूनुमत॑: ॥ 
ओशम्‌ अग्नें देवों इहा वह जज्ञानो वृक्तर्बर्हिषि। असि होता न ईड्यः ॥ 
ओ३म्‌ अंग्रे देवा: ईहां वेह जज्ञानो वैक्त॑बर्हिषे। असि होता ने ईड्यः ॥ 
ओशम्‌ अग्नें चुम्नेंन जागृुवे सहंसः सूनवाहुत । एदं बर्हि: सं॑दो म्म॑ ॥ 
ओझम्‌ अग्नें धृतब्रताय ते समुद्रायेव सिन्ध॑वः । गिरों वाश्रास॑ ईरते ॥ 
ओश्म्‌ अग्ने नक्षत्रम॑जरैमां सूर्यः रोहयो दिवि। द॑धज्योतिज॑नेभ्य: ॥ 
ओझम्‌ अग्नें नेमिर॒रों ईव देवॉस्ल्वे प॑रिभूरंसि । आ राध॑श्वित्रम॑झसे ॥ 
ओझम्‌ अग्ने पत्नीरिहा वह देवानामुश॒ुतीरुप॑ । ल्वष्टारं सोम॑पीतये ॥ 
ओझम्‌ अंग्रे पंवेस्वे स्वैपां अस्मे वर्चः सुवीर्यम्‌। द॑धेद्रैथि मयि पोषेम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अग्ने पावक रोचिषां मन्द्रयां देव जिह्यां। ओ देवान्वैक्षि यक्षि च॥ 
ओझम्‌ अग्ने भ्रात: सहस्कृत रोहिंदश्व॒ शुचित्रत । इम स्तोम जुषस्व मे ॥ 
ओश्म्‌ अंग्रे मंडे मेहांः अस्यैये ओ देवयु जनम्‌। ईयेथ बैहिरासेदेम्‌॥ 
ओशम्‌ अग्ने मृठठ महाँ अंसि य ईमा देंवयुं जन॑म्‌ । इयेथ॑ बर्हिरासदम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अग्ने य॑ यज्ञम॑ध्वरं विश्वत॑: परिभूरसिं । स इद्देवेषु गच्छति ॥ 
ओझम्‌ अंग्रे युड्टों हि ये तवाश्ॉसो देव साँधवः । और वहन्त्याशवः ॥ 
ओझम्‌ अंग्रे युड्रां हि ये तवाश्वॉसो देव साँधवः । और वहन्त्यांशवः ॥ 
ओशम्‌ अग्ने रक्षां णो अंहैस: प्रति ष्म देव रीष॑तः । तपिष्ठेरजरों दह ॥ 
ओझम्‌ अग्ने रक्षा णो अश्हेसः प्रति सम देव रीषतः । तपिष्ठेरेजरो दह॥ 
ओझम्‌ अग्ने विवस्वेदां भरास्मभ्यमूतये महे । देवो ह्यसि नो हंशे॥ 

ओस्म्‌ अग्े विश्वेभिरग्रिभिर्देवेभिर्महया गिर: । यज्ञेषु य उं चायव॑: ॥ 
ओझम्‌ अग्नें शकेम॑ ते व यम॑ देवस्य॑ वाजिन: । अति द्वेषांसि तरेम ॥ 
ओशम्‌ अग्नें शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहतिभि: । इम स्तोम जुषस्व नः ॥ 
ओझम्‌ अँग्रे स्तोम॑ मनामहे सि्रमैच्चे दिविस्पृशः । देवस्ये द्रविणैस्य॑वः ॥ 
ओझम्‌ अग्नेः स्तोम॑ मनामहे सिध्रमद्य दिंविस्पृर्श: । देवस्य॑ द्रविणस्यव॑: ॥ 
ओझम्‌ अच्छा कोशं मधुश्वुतमसंग्र वारें अव्ययें । अवावशन्त धीतय॑: ॥ 
ओझम्‌ अच्छा नो याँद्यां वहाँभि प्रयोश्सि वीतये। ओ देवांन्त्सोम॑पीतये ॥ 
ओझ३म्‌ अदंब्धस्य स्वधावंतो दूतस्य रेभत: सदा । अग्नेः सख्य वृणीमहे ॥ 
ओझम्‌ अदांभ्य: पुरएतां विशाम॑ग्निर्मानुषीणाम्‌ मैग्निर्मानुषीणाम्‌। तृर्णी रँथः सेदाँ नेवः ॥ 
ओशम्‌ अधां लव हि नस्केरो विश्वां अस्म॑भ्यं€ सुक्षिती: | वांजद्रविणसो गिरः ॥ 
ओझम्‌ अधुक्षत्पिप्युषीमिषमूर्ज स॒प्तपंदीमरिः । सूर्यस्य स॒प्त रश्मिभिं: ॥ 
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ओश्म्‌ अन्तरिच्छन्ति ते जनें र॒द्रं परो मंनीषर्या । गृभ्णन्ति जिहयां ससम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अन्यमस्मद्धिया इयमग्गे सिष॑क्तु दुच्छुनां । वर्धा नो अम॑वच्छव॑: ॥ 
ओझ३म्‌ अप॑ नः शोशुचद्घमग्रें शुशुग्ध्या रयिम्‌। अप॑ न: शोशुंचद्घम्‌ ॥ 
ओशम्‌ अभि लावा गोत॑मा गिरा जात॑वेदो विचरर्षणे । दुम्नैरभि प्र णोनुम: ॥ 
ओझम्‌ अभि प्रयोश्सि वाहसा दांश्वांश अश्रोति मर्त्य:। क्षय पावर्कशोचिष: ॥ 
ओझम्‌ अभ्य॑वस्थाः प्र जायन्ते प्र वत्रेर्वव्रिश्विकेत । उपस्थें मातुर्वि चष्टे ॥ 
ओझम्‌ अभ्यारैमिदद्रयो निषिक्त पुष्करे मधु । अवर्टस्ये विसर्जने ॥ 

ओझम्‌ अय॑ यः सृञ्ञये पुरो दैववाते स॑मिध्यतें । द्युमां अमित्रदम्भनः ॥ 
ओझम्‌ अय॑ यथों न अभुवत्त्वेष्टां रूपेव तंक्ष्यां। अस्ये क्रत्वाँ यंशस्वतः ॥ 
ओझम्‌ अय॑ विश्वों अभि श्रियोउग्रिदेवेषु पत्यते। आ वाजैरुप नो गमत्‌ ॥ 
ओझम्‌ अंवाँ नो अग्न ऊँतिभिगयित्रेस्थे प्रेभर्मणि। विश्वांसु धीषु वेन्द्य ॥ 
ओझ३म्‌ अवोंचाम रहूगणा अग्रये मधुमद्ग्च: । चुम्नैरभि प्र णोनुमः ॥ 

ओझम्‌ अश्व॑ न ता वार॑वन्तं वन्दध्यां अग्नि नमोंभिः । सम्रा्जन्तमध्व॒राणांम्‌ ॥ 
ओशम्‌ अश्व न ता वारवन्त वन्दध्यां अग्नि नमोभिः। संग्रांजन्तमध्वरांणाम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अश्व॑ ने तवां वारवन्त वन्दृध्यां अग्नि नमोभिः। संग्रांजन्तमध्वरांणाम्‌ ॥ 
ओशम्‌ अस्मे रायों दिवेदिंवे से च॑रन्तु पुर॒स्पृहं: । अस्मे वाजांस ईरताम्‌ ॥ 
ओश्म्‌ अस्मैं ते प्रतिहर्यती जात॑वेदो विच॑र्षणे । अग्ने जनामि सुष्टतिम्‌ ॥ 
ओझ३म्‌ अस्य प्र जातवेंदसो विप्रंवीरस्य मीव्व्हुष: । महीमियर्मि सुष्टतिम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अस्य प्रत्नामनु दुत॑& शुक्र दुदु्ेडअह॑य: | पयः सहखसामृषिम्‌ ॥१६॥ 
ओझ३्म्‌ आ ग्रा अग्न इहावसे होत्रां यविष्ठ भारंतीम्‌ । वरूत्रीं धिषणां वह ॥ 
ओश्म्‌ आधघाँ ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बैहिरानुषेक्‌ । येषाँमिन्द्रो युवाँ सखां ॥ 
ओझ३म्‌ आ च वहांसि ता इह देवों उप प्रश॑स्तये । हव्या सुश्चन्द्र वीतयें ॥ 
ओश३म्‌ आ ते वत्सो मनो यमत्पर॑मांचित्सधस्थातू। अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ 
ओझ३म्‌ आ ते वत्सो मनो यमत्पर॑मांचित्सधस्थांतू। अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ 
ओझ३म्‌ आ द॒श्शर्भि्विवस्व॑त॒ इन्द्र: कोशमचुच्यवीत्‌ । खेदया त्रिवृतां दिवः ॥ 
ओझ३म्‌ आ नो अग्रे रँयि भर सत्रांसाह वरेण्यम्‌। विश्वांसु पृत्सु दुष्टरम्‌॥ 
ओझम्‌ आ नों अग्ने सुचेतु्ना रयिं विश्वायुपोषसम्‌ । मार्डीक॑ धेंहि जीवसें ॥ 
ओझ३म्‌ आ नो अअग्गे सुचेतुना रैये विश्वांयुपोषसम्‌। मॉर्डीक॑ धेहि जीवैसे ॥ 
ओशम्‌ आ नों बहीं रिशादसो वरुंणो मित्रो अर्यमा । सीदद॑न्तु मनुषो यथा ॥ 
ओझ३म्‌ आ नों भज परमेष्वा वाजेंषु मध्यमेषुं । शिक्षा वस्वों अन्त॑मस्य ॥ 
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ओ३म्‌ ओ नो भज पैर॑मेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । शिक्षां वेस्वों अन्तैमस्थ ॥ 
ओरम्‌ आ पंवस्व गविष्टये महे सोम नृचक्षसे । एन्द्रस्य जठरे विश ॥ 
ओझम्‌ आ ये तन्वन्तिं रश्मिभिस्तिर: सं॑मुद्रमोज॑सा । मरुद्धिरम्म आ ग॑हि ॥ 
ओ३म्‌ आ सव सवितुर्यथा भगंस्येव भुजिं हुवे । अग्निं समुद्रवांससम्‌ ॥ 
ओझ३म्‌ आ सुते सिद्धत श्रियश्रोदेस्योरभिश्रियम्‌। रैसां देधीत वृषभम्‌॥ 
ओशम्‌ आग्रिरंगामि भार॑तो वृत्रहा पुरुचेत॑नः । दिवोंदासस्य सत्प॑तिः ॥ 
ओझम्‌ आओ स्थूरं र॒यिं भ॑र पु गोम॑न्तमश्विन॑म्‌ । अड्डि खे वर्तयां पणिम्‌ ॥ 
ओझम्‌ आग्रे स्थूरं रैयि भर पथु गोमन्तमंश्िनम्‌। अड्डि खे वैतयाँ पैविम्‌ ॥ 
ओय्म्‌ अदिलत्गैल्ेस्य रेतेसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌। पैरो यदिध्य॑ते दिवि॥ 
ओश३म्‌ आरोका इंव घेदह्ह तिग्मा अंग्रे तव लिष॑: । दद्धिर्वनानि बप्सति ॥ 
ओझम्‌ इममू षु त्वम॒स्माक॑ सनिं गांयत्रे नव्यांसम्‌ । अग्ने देवेषु प्र वोंच: ॥ 


हर रे रउ 


ओझम्‌ ईममू पु त्वम॑स्मांके३ सनिं गाय॑त्र नव्यॉश्सम्‌। अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ 
ओझम्‌ इममू पु त्वमेस्मांके३ सैनिं गायत्र नव्योश्सम्‌। अग्रे देवेषु प्र वोचः ॥ 
ओझम्‌ इमां में अग्ने समिध॑मिमामुपसदं वनेः । इमा उ षु श्रृधी गिर: ॥ 
ओइम्‌ ईडेन्यो न्मस्यैस्तिर॑स्तमॉश्सि दर्शतः । समैग्निरिध्यते वृषां ॥ 

ओशम्‌ ईलेन्यों नमर्स्यास्तिरिस्तमांसि दर्शतः | समग्निरिध्यते वृर्षा ॥ 

ओझम्‌ ईल्ठें अग्नि विपश्चित॑ गिरा यज्ञस्य साध॑नम्‌ । श्रुष्टीवान धितावानम्‌ ॥ 
ओम ईशिषे वांयस्य॑ हि दाँत्रेस्यांग्रे स्वःपतिः । स्तोता स्यां तंव शैर्मणि ॥ 
ओम उक्षात्रांय वशान्रांय सोम॑पृष्ठाय वेधसें। स्तोमैंर्विधेमाग्रयें ॥ 

ओझम्‌ उत ग्रा अग्निरंध्वर उतो गृहप॑तिर्दमें । उत ब्रह्मा नि षीदति ॥ 
ओझ३म्‌ उत त्वां धीतयो मम गिरों वर्थन्तु विश्व । अग्नें सख्यस्य॑ बोधि नः ॥ 
ओरस्म्‌ उत ला भृगुवच्छुचे मनुष्वर्दग़् आहुत । अब्विरस्वद्धवामहे ॥ 

ओझम्‌ उत ल्वाग्नरे मम स्तुर्तों वाश्राय॑ प्रतिहर्यते । गोष्ठे गाव॑ इवाशत ॥ 
ओझम्‌ उत ब्रुवन्तु जन्तव उद्ग्निवृत्रहाजीनि । धनंजयो रणेंरणे ॥ 

ओम उत॑ ब्रवन्तु जन्तव उदैग्निवृत्रहांजनि। धैनझयो रणेरणे ॥ 

ओशम्‌ उत्तें बहन्तों अर्चय: समिधानस्य॑ दीदिवः । अग्नें शुक्रास॑ ईरते ॥ 
ओय्म्‌ उत्ते बृहन्तो अर्चयः समिधानस्य दीदिव: । अग्ने शुक्रांस ईरते ॥ 
ओम उदग्नरे भारत दुुमंदजस्रेण द॑विद्युतत्‌। शोचा वि भाँद्यजर ॥ 

ओशम्‌ उंदेग्ने शुचयस्तव शुक्रां भ्राजन्त ईरते। तव ज्योतीः्ष्यर्चय: ॥ 


रर हे सूर्यम्‌ 


ओझम्‌ उदु त्य॑ जातवेदस देव वहन्ति केत॑वः । हंशे विश्वाय सूर्यम्‌॥ 
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ओझम्‌ उप॑ च्छायामिंव घृणेरग॑न्म शर्म ते वयम्‌ । अग्ने हिर॑ण्यसंद्शः ॥ 
ओइम्‌ उप च्छाँयांमिव घृणेरंगन्मै शर्म ते वैयेम्‌। अग्रे हिरैण्यसन्दृशः ॥ 
ओझम्‌ उप॑ त्वा जामयो गिरो देदिशती्विष्कृत॑: । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ 
ओशम्‌ उप त्वा जाँमयो गिरो देदिशती्हविष्कृत:ः | वॉयोरनीके अस्थिरन्‌॥ 
ओइम्‌ उप त्वा जाँमेयो गिरो देदिशतीहविष्कृंत: । वायोरनीके अस्थिरन्‌॥ 
ओशम्‌ उप॑ त्वा जुह्नो5. मम घृताचीर्यन्तु हर्यत। अग्रे हव्यां जुषस्व न: ॥ 
ओरम्‌ उप॑ त्वा रण्वसंदृ्॒श प्रय॑स्वन्त: सहस्कृत । अग्ने ससृज्महे गिर: ॥ 
ओझ३म्‌ उप ल्वा रैण्वंसन्दृश प्रैयेस्वन्त: सहस्कृत । अँग्ने ससुज्मंह गिरः ॥ 
ओझम्‌ उप॑ त्वा सातये नरो विप्रांसो यन्ति धीतिभि: । उपाक्षरा सहस्रिणी ॥ 
ओशम्‌ उप॑ ल्ाग्रे दिवेदिंवे दोषांवस्तर्धिया वयम्‌ । नमो भर॑नन्‍्त एम॑सि ॥ 
ओझम्‌ उप ल्वाग्ने दिवेदिवे दोषांवस्तधियां वयेम्‌। नमो भर॑न्त एमेसि॥ 
ओशम्‌ उप॑ ल्ाग्रे ह॒विष्म॑तीर्घताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्व॑ समिधो मम ॥४॥ 
ओझम्‌ उप संक्रेषु बप्सेतः कृण्वेते धरुणं दिवि। ईन्द्रे अग्रों नमः स्व: ॥ 
ओझम्‌ उपप्रयेन्तो अध्वैर मत्र वोचेमाँग्रेये। औरे अस्मे चे श्रण्वते ॥ 

ओझम्‌ ऊर्जो नपातमध्वरे दींदिवांसमुप द्विं । अग्निमीत्ठे कविक्रतुम्‌ ॥ 
ओम ऊर्जजो नर्पोतमां हुंवेडग्नि पांवेकेशोचिषम्‌। अस्मिन्यज्ञे स्वेध्वरे ॥ 
ओझ३म्‌ ऋतावान वैशध्वानरमृतस्य॒ ज्योतिषस्पतिम्‌। अज॑स्रे घर्ममीमहे ॥ 
ओगम्‌ ऋतांवान वैश्वानैर॑मृतेस्थे ज्योतिषैस्पतिम्‌। अंजख्रे घैर्ममीमहे ॥ 
ओझम्‌ एते त्ये वृथ॑गग्नय॑ इद्धास: सम॑दक्षत । उषसांमिव केतव॑: ॥ 

ओयम्‌ एंह्नू षु ब्रवोंणि तेठ्ग्रे ई्थेतेरां गिरः | ऐभिवर्धास ईन्दुभि: ॥ 

ओयम्‌ एंह्नू षु ब्रवोंणि तेठ्ग्रे ई्थेतेरां गिर । ऐभिवर्धास ईन्दुभि: ॥ 

ओशम्‌ ओर्वभृगुवच्छुचिमप्रवानैवंदा हुँवे। अग्निः समुद्रेवांससम्‌ ॥ 

ओझम्‌ कयां ते अग्ने अज्विर ऊर्जो नपादुप॑स्तुतिम्‌ । वराय देव मन्यवें ॥ 
ओझम्‌ क॑यां ते अग्ने अज्विर ऊंर्जो नर्पादुपेस्तुतिम्‌। वराय देव मन्यवे॥ 
ओझम्‌ कयां नश्वित्र5 आ भुंवदूती सदावृध: सर्खा ।कया शचिष्ठया वृता ॥३९॥ 
ओझम्‌ कविमग्रिमुप॑ स्तुहि सत्यरध॑र्माणमध्व॒रे । देवम॑मीवचात॑नम्‌ ॥ 

ओश्म्‌ कैविमंग्रिमुर्ष स्तुहि सैल्य॑धर्माणमध्वैरे | देवमेमीवैचांतेनम्‌ ॥ 

ओझम्‌ कंस्ते जाँमिर्जनॉनामग्रे को दाश्वध्वर: । को है कंस्मिन्नसि श्रितः ॥ 
ओशम्‌ क॑स्ये नून॑ परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते। गोषांता य॑स्ये ते गिरः ॥ 
ओझम्‌ करस्य॑ नून॑ परीणसो धियों जिन्वसि दम्पते । गोषांता यस्य॑ ते गिर: ॥ 
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ओश्म्‌ कृवित्स नो गविश्चेक्य संवंधियों रैथिश | उस्कदुस णस्कृथि ॥ 
ओरम्‌ कृष्णा रजांसि पत्सुतः प्रयाणें जातवेदसः । अग्निर्यद्रोध॑ति क्षमिं ॥ 
ओम क्षेति क्षेमेंभि: साधुभिननकिर्य प्रन्ति हन्ति यः । अग्नें सुवीर एधते ॥ 
ओम गंभे माँतुः पितुः पितां विदिद्युतानो अक्षरे। सीदग्न॑तेस्थे योनिमां ॥ 
ओझम्‌ गर्भ मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरें । सीर्दन्नतस्य योनिमा ॥ 
ओझम्‌ गायंत्रे त्रैष्टीभ जेगद्िश्वां रुपांणि संम्भुता । देवां ओ्कोंशसि चक्रिरे ॥ 
ओरम्‌ गांव उंप॑ वदावटे मैहि यैज्ञेस्यै रैप्सुदां। उभां कर्णा हिरैण्यैयाँ ॥ 
ओझम्‌ गाव उपावतावतं मही यज्ञस्य॑ र॒प्सुदां । उभा कर्णा हिरण्ययां ॥ 
ओझम्‌ घृतेनाग्निः सम॑ज्यते मधुप्रतीक आहंतः । रोच॑मानो विभावसु: ॥ 
ओशम्‌ जरांबोध तद्दिविड्ि विशेविंशे यज्ञियांय । स्तोम॑ र॒द्राय दहृशीकम्‌ ॥ 
ओ३म्‌ जंरांबोध॑ तंद्विविड्डि विशेविशे यैज्ञियांय । स्तोम< रंद्रांये हशीकंम्‌ ॥ 
ओझम्‌ जंराबोध॑ तंद्विविड्डि विशेविशे यैज्ञियाँय । स्तोमे रुद्रांय हशीकंम्‌॥ 
ओशम्‌ जिह्ाभिरह नन्नमदर्चिषाँ जञ्जणाभव॑न्‌ । अग्निर्वनेंषु रोचते ॥ 
ओझम्‌ जुषस्व॑ सप्रथ॑स्तमं व्चों देवप्संरस्तमम्‌ । ह॒व्या जुह्ाांन आसनि ॥ 
ओझमम्‌ त॑ त्वां गीर्भिरुरक्षयां हव्यवाहं समीधिरे । यर्जिष्ठ मानुषे जनें ॥ 
ओसम्‌ त॑ तवां गीर्भिगिविणस द्रविणस्युं द्रविणोद: । सपर्येम सपर्यव: ॥ 
ओयम्‌ त॑ तां गोप॑वनो गिरां जनिष्ठदग्ने अद्विरः । से पांवक श्रुधी हंवेम्‌॥ 
ओझम्‌ त॑ ता घृतख्रवीमहे चित्रेभानो स्वैदृशम्‌। देवाँ आ वीत॑ये वह ॥ 
ओस्म्‌ त॑ तवां व ह॑वामहे श्रण्वन्त॑ जातवेदसम्‌ । अग्ने प्नन्तमप द्विष: ॥ 
ओयम्‌ त॑ तां सैमिद्धिरज्ञिरो घृतेने वर्धवामसि । बृहच्छोचा यविष्ठयय ॥ 
ओझम्‌ त॑ त्वामज्मेंषु वाजिन तन्वाना अग्ने अध्वर्म्‌ । वहिं होतांर्मी्ठते ॥ 
ओझम्‌ त॑ मंर्जयन्त सुक्रतु पुरोयावांनमाजिषुं । स्वेषु क्षयेंषु वाजिन॑म्‌ ॥ 
ओश्म्‌ त॑ सबाधों यतखुंच इत्था धिया यज्ञव॑न्तः । आ चंक्रुरग्रिमूतयें ॥ 
ओझमम्‌ त॑ हि शर््व॑न्त ईव्ठते खुचा देव घृंतश्वुता । अग्नि ह॒व्याय वोव्ब्हवे ॥ 
ओझम्‌ तमर्वन्तं न सानसिं गृंणीहि विंप्र शुष्मिण॑म्‌ । मित्रे न यांतय्जनम्‌ ॥ 
ओझम्‌ तमित्सुहव्यम॑ज्लिरः सुदेवे सहसो यहो । जना आह: सुबर्हिष॑म्‌ ॥ 
ओझम्‌ तमु त्वा गोत॑मो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥ 
ओझम्‌ तमु त्वा वाजसात॑ममक्िरस्वद्धवामहे । युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥ 
ओझम्‌ तमु त्वा वृत्रहन्त॑म यो दस्यूँरवधूनुषे । दुम्नैरभि प्र णोंनुमः ॥ 
ओर्म्‌ तस्मैं नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्य॑या । वृष्णें चोदस्व सुष्टतिम्‌ ॥ 
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ओझमम्‌ तुभ्य॑ ता अंज्विरस्तम विश्वा: सुक्षितय: पृथक । अग्ने कार्माय येमिरे ॥ 
ओझम्‌ तुभ्य॑ ता$अंज्विरस्तम विश्वा: सुक्षितयः पृथक । अग्ने कार्मांय येमिरे ॥११६॥ 
ओझम्‌ ते जानत॑ स्वमोक्ये5. से वेत्सांसो ने मातृभि:। मिथो नंसन्त जामिभि: ॥ 
ओमम्‌ त्रिभिष्ठे देव सवितर्वर्षिष्ठ; सोम धार्मभिः । अग्ने दक्षैं: पुनीहि नः ॥ 
ओमम्‌ त्रिश्शद्धाम विरांजति वाक्‌ प॑तज्ञाय॑ धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभि: ॥८ ॥ 
ओझम्‌ लव जाँमिर्जनॉनामग्रे मित्रो असि प्रियः | सेखाँ संखिभ्यै ईड्यः ॥ 

ओशम्‌ लव नो अग्ने महोभि: पांहि विश्वस्याँ अरांते: | उत द्विषो मर्त्यस्य ॥ 
ओझम्‌ लं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूर॑सि | अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ 

ओस्‍म्‌ लंमंग्रे यैज्ञानां होताँ वि श्रेषाः हितः। देवेभिमनिषे जने ॥ 

ओझम्‌ लमंग्रे त्रत॒पा अंसि देव आ मर्द्येष्वा। लं यज्ञेष्वीड्यः ॥ 

ओझम्‌ लमग्रे संप्रथां असि जुष्टो होता वरेण्य: । त्वयां यज्ञ वि तैन्वते ॥ 
ओस्‍म्‌ ल्वांमंग्रे पुष्केरार्दध्यरथर्वा निर॑मन्‍्थत। मुश्नो विश्वैस्थ वाँघेतः ॥ 

ओझम्‌ दाशेंम कस्य मन॑सा यज्ञस्य॑ सहसो यहो । कदु वोच इदं नर्म: ॥ 
ओझम्‌ दांशेम कंस्ये मनसा यज्ञस्य सहसो यहो। क॑ंद वोच ईद नमः ॥ 

ओझम्‌ दूत वो विश्वेवेदसः हतव्यैवाहैममेर्त्यम्‌। येजिष्ठमूझ्से गिरा ॥ 

ओझमम्‌ द्विषों नो विश्वतोमुखातिं नावेव॑ पारय। अप॑ नः शोशुंचद्घम्‌ ॥ 

ओझम्‌ धासिं कुण्वान ओष॑धीर्बप्संदग्रि्न वायति । पुनर्यन्तरु॑णीरपिं ॥ 

ओस्‍्म्‌ धियां चक्रे वरेण्यो भूतानां गंर्भमां दंधे। दक्षेस्य पितरं तनां ॥ 

ओझ३म्‌ न किरस्य सहन्त्य पर्यतां कयस्य चितू। वांजो अस्ति श्रवांय्यः॥ 
ओझस्म्‌ न हि ते पूर्तमैक्षिपद्धुवैश्नेमानां पते। अर्थां दुवो वनवसे ॥ 

ओ३म्‌ नकिरस्य सहन्त्य पर्यता कय॑स्य चित्‌ । वाजों अस्ति श्रवाय्य॑: ॥ 
ओर्म्‌ नमः संखिभ्यः पूर्वसैद्धयो नमः साकंनिषेभ्य: । युझे वार्च शैतंपेदीम्‌॥ 
ओश्म्‌ नम॑स्ते अग्न ओजसे गृणन्तिं देव कृष्टय: । अमैरमित्रमर्दय ॥ 

ओझम्‌ न॑मंस्ते अग्नै ओजसे गैणन्ति देव कुँष्टेयः | अमैरैमित्रेमर्द्य ॥ 

ओस्‍म्‌ नमस्ते अग्नै ओजसे गैणन्ति देव कुष्टेयः । अमैर॑मित्रेमर्दय ॥ 

ओझम्‌ नव॑ नु स्तोम॑मग्रयें दिवः श्येनाय॑ जीजनम्‌ । वस्व॑: कुविद्वनातिं नः ॥ 
ओझम्‌ नि ता नक्ष्य विश्पते चुमेन्त धीमहे वैयेम्‌। सुवीर॑मग्न आहुत ॥ 

ओझम्‌ पैद देव॑स्थे मीढुंषो5नॉधृष्टाभिरूतिभिः । भेद्रां सूय इवोपहैक ॥ 

ओझम्‌ परि त्रिधातुर॒ध्व॒रं जूर्णिरिति नवींयसी । मध्वा होतारो अञ्जञते ॥ 
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ओम पेरि वांजेपतिः कैविरैग्रिहव्यांन्यैक्रमीत्‌ । दे दांशुषे ॥ 
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ओश्म्‌ पुनेरुर्जा नि वर्त्तस्व पुनरग्न इषांयुषा। पुनर्नः प्चेश्हेसः ॥ 

ओझम्‌ पुरुत्रों हि संटडसि दिशो विश्वाँ अनु प्रैभुः। समत्सु त्वा हवामहे ॥ 
ओझमम्‌ पुर॒त्रा हि सह्ड्सि विशो विश्वा अनु प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे ॥ 
ओझमम्‌ पुर॒त्रा हि सह्ड्सि विशो विश्वा अनु प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे ॥ 
ओझमम्‌ प्र ण॑ इन्दो महे रण आपों अर्षन्ति सिन्ध॑वः । यद्वोभिवासयिष्यसें ॥ 
ओमम्‌ प्र देव देववींतये भर॑ता वसुवित्तमम्‌ । आ स्वे योनौ नि षींदतु ॥ 
ओमम्‌ प्र नूने जातवेंदसमश्व हिनोत वाजिन॑म्‌ । इदं नों ब॒र्हिरासदें ॥ 
ओझमम्‌ प्र यत्तें अग्ने सूरयो जायेमहि प्र तें वयम्‌ । अप॑ न: शोशुचदघम्‌ ॥ 
ओमम्‌ प्र यत्तें अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌। अप॑ नः शोशुंचद्घम्‌ ॥ 
ओझम्‌ प्र यदग्नेः सहंस्वतो विश्वतो यन्तिं भानव॑: । अप॑ नः शोशुचद्घम्‌ ॥ 
ओझम्‌ प्र यदग्नेः सहंस्वतो विश्वतो यन्तिं भानव: | अप॑ न: शोशुंचद्घम्‌ ॥ 
ओमम्‌ प्र यद्भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकांसश्व सूरय: । अप॑ नः शोशुचद्घम्‌ ॥ 
ओझम्‌ प्र व: सखायो अग्रये स्तोम॑ यज्ञ च॑ धृष्णुया । अर्च गाय॑ च वेधसे ॥ 
ओझम्‌ प्रति त्यं चारुमध्वरं गॉपीथाय प्र हंयसे । मरुद्धिरम्म आ ग॑हि ॥ 
ओमम्‌ प्रति त्य चारुमध्वरं गोपीथांय प्र हंयसे। मरुंद्धिरम्म आ गेहि॥ 
ओमम्‌ प्राग्रये वाच॑मीरय वृषभाय॑ क्षितीनाम्‌। स नः पर्षदति द्विष: ॥ 
ओझम्‌ प्रियो नो अस्तु विश्प॑तिहाता मन्द्रो वरेण्य: । प्रियाः स्वेग्रयो ग्ेयो ८ वयम्‌ ॥ 
ओमम्‌ प्रेष्ठ वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। अग्ने रथ न वेद्यम्‌॥ 
ओस्म्‌ ब्रह्म॑ प्रजावदा भर जात॑वेदो विचर्षणे । अग्ने यद्दीदर्यद्दिवि ॥ 

ओभमम्‌ ब्रह्म प्रजांवदां भर जांत॑वेदो विचर्षणे। अग्ने येद्दीदेय॑द्विवि ॥ 

ओझम्‌ मन्द्रं होतारमृत्िजे चित्रभानु विभाव॑सुम्‌ । अग्निमीछे स उँ श्रवत्‌ ॥ 
ओस्‍म्‌ मैन्द्रेः होतॉरमैत्विज चित्रभांनुं विभांवेसुम्‌। अग्निमीडे स॑ उँ श्रवत्‌ ॥ 
ओशम्‌ महाँ असि सोम ज्येष्ठ उग्राणांमिन्द ओजिष्ठ: । युध्वा सज्छ््व॑जिगेथ 
ओझम्‌ मां नो अग्ने महाधने परो वर्ग्भरिभृद्येथा। संवर्ग? से< रैयि जेय ॥ 
ओझम्‌ मा नों अस्मिन्महाधने परां वर्ग्भरभृद्यथा । संवर्ग से रयि ज॑य ॥ 
ओझम्‌ ये ईदं प्रैतिपप्रेथे यैज्ञस्य स्वैरुत्तिरन। ऋतूनुत्सृजते वशी ॥ 

ओझम्‌ य ईइ्य॑न्ति पर्वतान्तिरः स॑मुद्रम॑र्णवम्‌ । मरुद्धिरग्न आ गहि ॥ 
ओझम्‌ य उग्र ईव शर्यहा तिग्मश्रज्ञे न वेस॑ग: । अग्ने पुरों रुरोजिथ ॥ 
ओमम्‌ ये उग्र इव शर्यहां तिग्मंश्रज्ञो ने वश्सैंग: । अग्रे पुरो ररोजिथ ॥ 
ओझम्‌ य उग्रा अर्कमानचुरनांधृष्टास ओज॑सा । मरुद्धिरग्न आ गहि ॥ 
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ओझम्‌ य उग्रेभ्यश्विदोजीयाउद्द्रैभ्यश्विच्छूरंतर: । भूरिदाभ्य॑श्रिन्महीयान्‌ ॥ 
ओझम्‌ ये जनांसो हविष्म॑न्तो मित्र न सर्पिरासुतिम्‌ । प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ 
ओस्म्‌ य॑ ल॑ विंप्र मेधसांतावग्नें हिनोषि धनांय । स तवोती गोषु गन्तां ॥ 
ओझम्‌ य॑ त्वां गोपवनो गिरा चनिष्ठदग्ने अज्विरः । स पांवक श्रुधी हव॑म्‌ ॥ 
ओस्म्‌ य॑ त्वा जनांस इन्धते म॑नुष्वर्दल्जिरस्तम । अग्ने स बोधि में वर्च: ॥ 
ओश्म्‌ यः पद्ध चर्षणीरभि निंषसाद दमेंदमे । कविर्गृहप॑तिर्युवां ॥ 
ओझम्‌ यः पर॑स्या: परावत॑स्तिरो धन्वांत्रोच॑ते । स न॑: पर्षदति द्विष॑: ॥ 
ओझम्‌ यः पर॑स्याः परावत॑स्त्रो धन्वांत्रोच॑ते। स नः पर्षदति द्विषः ॥ 
ओशम्‌ यः स्रीहितीषु पूर्व्य: संजग्मानांसु कृष्टिषुं। अरंक्षद्रांशुषे गंयेम्‌॥ 
ओयम्‌ येच्िद्धि शश्वैताँ त॑नां देवदेव यंजांमहे। त्वे इद्धूयते हैविः ॥ 
ओरम्‌ य॑जां नो मित्रांवरैंणा य॑जां देवांः ऋँत बुहत्‌। अंग्रे यैक्षि स्व॑ दर्मैम्‌ ॥ 
ओझम्‌ यत्तें पवित्रमर्चिवदग्ने तेन॑ पुनीहि नः । ब्रह्मसवैः पुनीहि नः ॥ 
ओमम्‌ यंत्र के च ते मनो दक्ष दधस उत्तेरम्‌। तंत्र योनि कृणवसे ॥ 
ओझम्‌ यमंग्ले पृत्सु मर्त्यमवा वाजेंषु यं जुनाः । स यन्ता शश्व॑तीरिष॑: ॥ 
ओम यंमंग्रे पृत्सूँ मर्त्यमेवाँ वांजेषु य जुना:। से यन्ताँ शेश्वतीरिषः ॥ 
ओशम्‌ ययाँ गां आकरामहै सेनयाग्रे तवोत्यों। तां नो हिन्व मंघत्तये ॥ 
ओझम्‌ यस्ल्वामग्ने हविष्प॑तिर्दूत देव सपर्यतिं । तस्य॑ सम प्राविता भव ॥ 
ओम य॑स्त्वामग्रे हैविष्पंतिदूत देव सपैर्यति । तंस्थे सम प्रावितां भव ॥ 
ओरम्‌ य॑स्थे त्रिधांतववैत बैहिस्तैस्थांवसैन्दिनम्‌। आपैश्चिन्रि देधा पदम्‌॥ 
ओझम्‌ यस्याजुषन्नमस्विन: शमीमर्दुर्मखस्य वा । त॑ घेदग्रिर्वधाव॑ति ॥ 
ओझम्‌ या रुचों जातवेंदसो देवत्रा ह॑व्यवाहनीः । ताभिर्नों यज्ञमिन्वतु ॥ 
ओश्म्‌ युझे वा्च शैतंपेदीं गाये सहस्रवर्तनि। गाँयत्र त्रैष्टभ जगेत्‌॥ 
ओश्म्‌ युवान विश्पतिं क॒विं विधादं पुरवेपसम्‌ । अग्निं शुम्भामि मन्म॑भि: 
ओझम्‌ ये नाकस्याधिं रोचने दिवि देवास आस॑ते । मरुद्धिरग्गन आ ग॑हि ॥ 
ओझम्‌ ये महो रज॑ंसो विदुर्विश्वें देवासों अद्गुहं: । मरुद्धिरग्न आ ग॑हि ॥ 
ओझम्‌ ये शुभ्रा घोरव॑र्पसः सुक्षत्रासों रिशादस: । मरुद्धिरग्न आ ग॑हि ॥ 
ओझम्‌ यो अग्निं देववींतये ह॒विष्माँ आविवांसति । तस्मैं पावक मृव्ठय ॥ 
ओझम्‌ यो अग्नि देव॑वीतये हैविष्मां: औविवाँसति। तस्मै पावक मृडय ॥ 
ओझम्‌ यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो अग्निरजायत । स न: पर्षदति द्विष: ॥ 
ओश्म्‌ यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो अग्निरजांयत। स नः पर्षदति द्विष: ॥ 
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. ओझमम्‌ यो नों अग्ने दुरेव आ मर्तो' वधाय दाशंति । तस्मांत्र: पाह्मेहंसः ॥ 
. ओमस्म्‌ यो में श॒ता च॑ विंश॒ति च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा दर्दांति । वैश्वानर सुष्टतो वावृधानोः्ग्रे यच्छ 


त्यरुणाय शर्म ॥ 


. ओझम्‌ यो रक्षांसि निजूर्वति वृषां शुक्रेणं शोचिषा । स न॑: पर्षदति द्विष॑: ॥ 

. ओशसम्‌ यो रक्षांसि निजूर्वत्यग्रिस्तिग्मेने शोचिषां। स नः पर्षदति द्विष: ॥ 

. ओरम्‌ यो विश्वाभि विपश्य॑ति भुवना से च॒ पश्य॑ति । स न॑: पर्षदति द्विष॑: ॥ 
. ओरम्‌ यो विश्वाभि विपश्य॑ति भुवना से च॒ पश्य॑ति। स नः पर्षदति द्विष: ॥ 
. ओभम्‌ रक्षोहा विश्वर्चरषणिरभि योनिमयोंहते। द्रोणैंसधस्थमासंदत्‌ ॥२६॥ 

. ओझशम्‌ वाजयत्रिव नू रथान्योगॉ अग्नेरुप स्तुहि । यशस्त॑मस्य मीव्व्हुष: ॥ 

. ओशमम्‌ वाँजी वाजेषु धीयते5ध्वैरेषु प्रे णीयते। विप्रो यैज्ञेस्थे साधन: ॥ 

. ओमम्‌ विद्या हि तें पुरा वयमग्नें पितुर्यथाव॑ंसः । अधां ते सुम्रमीमहे ॥ 

. ओमझम्‌ विप्र होतारमद्रुह धूमकेतुं विभाव॑सुम्‌ । यज्ञानाँ केतुर्मीमहे ॥ 


ओशम्‌ विभक्तासिं चित्रभानो सिन्धोंरूर्मा उपाक आ । सद्यो दाशुषें क्षरसि ॥ 


. ओझम्‌ विभक्तांसि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाँक आ। सैद्यो दांशुषे क्षरसि ॥ 
. ओझम्‌ विशां राजानमद्धुतमध्यक्षे धर्मणामिमम्‌ । अग्निमीक्ठे स उँ श्रवत्‌ ॥ 
. ओझशम्‌ विशेभिरमे अग्निभिरिम यज्ञमिदं वर्च: । चनों धाः सहसो यहो ॥ 

. ओझमम्‌ विशेेभिरमे अग्निभिरिमयज्ञमिदं वचः । चनो धाः सहसा यहो॥ 

. ओम वीतिहोंत्र त्वा कवे द्युमन्तं समिंधीमहि । अग्रे बृहन्त॑मध्वरे ॥ 

. ओम वीतिहोत्र त्वा कवे द्युमेन्तः संमिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥ 


। अ शी, 4 डे सेमि 


. ओमम्‌ वृषणं त्वा वय॑ वृषन्वृषण: समिधीमहि। अग्ने दीद्यत बृहेत्‌ ॥ 
. ओमम्‌ वृष॑णं त्वा वयं वृष॒न्वृषण: समिधीमहि। अग्रे दीद्यत बृहत्‌ ॥ 
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ओझम्‌ वृषों अग्नि: समिध्यतेःथो न देंववाह॑न:ः । ते ह॒विष्म॑न्त ईडते ॥ 


देववाहन 3024 


ओझम्‌ वृषो अग्रिः समिध्यतेषथ्ो न देवैवाहिन: । ते हविष्मन्त ईडते ॥ 

ओम्म्‌ वेत्थाँ हि वेधो अध्वनः पंथश्व देवांज्सा। अग्ने य॑ज्ञेषु सुक्रतो ॥ 

ओझम्‌ श॑ नो देवीर॑भिष्टेये श नो भवन्तु पीत॑ये। शे योर॑भि ख्रवन्तु नः ॥ 
ओझम्‌ स घां नः सूनु: शव॑सा पृथुप्र॑गामा सुशेव॑: । मीढ्रों अस्मार्क बभूयात्‌ ॥ 
ओम स घां नः सूनुः शवसा पथुप्रगामा सुशेवः। मीढ्रो१अस्मांक बभूयात्‌ ॥ 
ओस्म्‌ स ल॑ विप्रांय दाशुषें रयिं देंहि सहख्रिण॑म्‌ । अग्ने वीरव॑तीमिष॑म्‌ ॥ 
ओझम्‌ स लवमंग्रे विभाव॑सुः सृजन्त्सूर्यो न रश्मिभि: । शर्धन्तमांसि जिप्नसे ॥ 


ओझ३म्‌ स न ईव्ठानया सह देवा अग्ने दुवस्युवां । चिकिद्विंभानवा वह ॥ 
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. ओझम्‌ स न: स्तवान आ भ॑र गायत्रेण नरवीयसा । र॒यिं वीरव॑तीमिष॑म्‌ ॥ 

. ओइमू्‌ से नः पैथु श्रैवांय्यैमेच्छां देव विवाससि। बैह॑दग्रे सुवीयम्‌॥ 

. ओझम्‌ स नः सिन्धुंमिव नावाति पर्षा स्वस्तयें। अप॑ नः शोशुचद्घम्‌ ॥ 

. ओझम्‌ स नों दूराच्चासाच्च नि मर्त्यदघायो: । पाहि सदमिद्दिश्वायुं: ॥ 

. ओझम्‌ स॑ नो दूराच्चांसांच्चे नि मर्त्यादर्घायोः | पाँहि सदैमिद्विश्वांयुः ॥ 

. ओम स॑ नो मैन्द्रांभिरध्वैरे जिह्ांभियजा मैहः। ओ देवांन्वेक्षि यंक्षि च॥ 

. ओझम्‌ स नों महाँ अनिमानो धूमकेंतु: पुरुश्चन्र: । धिये वाजाय हिन्वतु ॥ 

. ओ३मू स॑ नो मैहांश अनिम्मानो धूमकेतु: पुरुश्चन्द्र:। धिये वार्जोय हिन्वतु ॥ 

. ओम स॑ नो मित्रमहस्त्वेमग्रे शुक्रेण शोचिषां । देवरा सैत्सि बैहिषि ॥ 

. ओझभम्‌ स नो विश्वेभिर्देवेभिरुर्जो नपाद्धद्रशोचे । ररयिं देंहि विश्ववारम्‌ ॥ 

. ओझम्‌ स नों वृष्टिं दिवस्परि स नो वाज॑मनर्वाण॑म्‌ । स न॑: सहस्रिणीरिष॑: ॥ 
. ओझमू्‌ से नो वेदो अमांत्येमग्री रक्षतु शन्तेम: | उतौस्मान्पाल्वेश्हैस: ॥ 

. ओझम्‌ स रेवाँ इंव विश्पतिर्देव्य: केतु: श्रेणोतु नः । उक्थैरग्रिर्बहद्धांनु: ॥ 

. ओम से रेवां३ इंव विश्पंतिदव्यः केतुः श्रेणोतु नः । उक्परंग्रि्ृहद्धांनु: ॥ 

. ओम स वाजं॑ विश्वर्चर्षणिरर्वद्धिरस्तु तरुता । विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ 

. ओस्‍्म्‌ से वाज विश्व॑चर्षणिरंव॑द्धिरस्तु तरुता। विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ 

. ओश्म्‌ स विद्ठां आ च॑ पिप्रयो यक्षि चिकित्व आनुषक्‌ । आ चास्मिन्त्स॑स्सि ब॒र्हिषिं ॥ 
. ओझम्‌ स विश्वा प्रति चाक्लृप ऋतूरुत्स॑जते वशी। यज्ञस्य वय॑ उत्तिरन्‌ ॥ 

. ओझम्‌ स वेंद देव आनम॑ देवा ऋतायते दमें । दाति प्रियाणिं चिद्सु ॥ 

. ओम स सद्म परि णीयते होता मन्द्रो दिविष्टिषु । उत पोता नि षींदति ॥ 

. ओझम्‌ स हि क्षेमों हविर्यज्ञः श्रुष्टीदस्य गातुरैति । अग्नि देवा वाशीमन्तम्‌ ॥ 
. ओझम्‌ स हि यो मानुषा युगा सीदद्वोता कविक्रतुः । दूतश्व॑ हव्यवाहनः ॥ 

. ओशम्‌ स हि विश्वाति पार्थिवा र॒यिं दाश॑न्महित्वना । वन्वन्नवांतो अस्तृतः ॥ 

. ओम स हि वेदा वसुंधितिं महाँ आरोध॑न दिवः । स देवा एह वक्षति ॥ 

. ओझम्‌ समंत्स्वैग्निमरवसे वाजैयेन्तो हवामहे। वांजेषु चित्रेरांधसम्‌ ॥ 

. ओझम्‌ समिधाग्रि दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्‌ । आरस्मिन्हव्या जुहोतन ॥ 

. ओशम्‌ समिधाग्रि दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥१॥ 
. ओझम्‌ समिधाग्रि दुवस्यत घृतैरबोधयतातिथिम्‌। आसरस्मिन्‌ ह॒व्या जुहोतन ॥३०॥ 


हे २३ है 


. ओस्‍्म्‌ सैहं रैय्यां नि वैर्तस्वांग्रे पिन्वेस्वे धारैया। विश्वेप्स्याँ विश्वेतैस्पेरि ॥ 
. ओम साहान्विश्वां अभियुज: क्रतुर्देवानाममृक्तः । अग्रनिस्तुविश्ववस्तमः ॥ 
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. ओशम्‌ साँहांच्विश्ों अभियुजः क्रंतुदेवानाममुक्त: । अग्निस्तुविश्रेवस्तम: ॥ 
. ओझम्‌ सिद्चन्ति न॑मेसावैटटमुच्चांचिक्र परिज्मानम्‌। नीचीनेबारैमेक्षितम्‌ ॥ 
. ओझम्‌ सिद्वन्ति नम॑सावतमुच्चा्च॑क्रं परिज्मानम्‌ । नीचीन॑बासमक्षितम्‌ ॥ 
. ओझम्‌ सक्षेत्रिया सुंगातुया व॑सूया च॑ यजामहे । अप॑ न: शोशुंचद्घम्‌ ॥ 
. ओम संक्षेत्रिया सुगातुया व॑ंसूया च॑ यजामहे | अप॑ नः शोशुचद्घम्‌ ॥ 
. ओझम्‌ सुवीरं र॒यिमा भर जात॑वेदो विच॑र्षणे । जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥ 

. ओझसम्‌ सुस॑मिद्धाय शोचिषें घृतं तीत्रे जुहोतन। अग्रये जातवेंदसे ॥२॥ 

. ओम सेमां वेतु वर्षक्गतिमग्रिर्जुषत नो गिर: । यर्जिष्टो हव्यवाहंनः ॥ 

. ओमस्म्‌ स्पार्हा यस्य श्रियों हृशे रयिर्वीरवंतो यथा । अग्रे यज्ञस्य शोच॑तः ॥ 
. ओझम्‌ हर॑यो धूमकेतवो वारत॑जूता उप द्यविं । यत॑न्ते वृर्थगग्नय: ॥ 

. ओरम्‌ ह॒विष्कुणुध्वमा ग॑मदध्वर्युवनते पुन॑: । विद्वां अंस्य प्रशासंनम्‌ ॥ 
. ओझम्‌ होता देवो अर्मैर्त्य: पुरैस्तांदेति माँययां। विदंथानि प्रचोद॑येन्‌॥ 

. ओश्म्‌ हर॑यो धूमकेंतवो वात॑जूता5उप द्यविं। यत॑न्ते वृर्थगग्नयः ॥ 


अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्यः 


. ओझम्‌ मा प्र गांम पथो व मा यज्ञादिन्द्र सोमिन: । मान्त स्थुर्नों अरांतयः ॥ 
. ओशम्‌ यो यज्ञस्य॑ प्रसाध॑नस्तन्तुर्देवेष्वातत: । तमाहुंतमशीमहि ॥ 


अपांनपात्‌ सोम आपश्च देवताः 


. ओझम्‌ अपो देवीरुप॑ हये यत्र गावः पिब॑न्ति नः। सिन्धुभ्य: कर्ते हविः ॥ 

. ओशऑम्‌ अप्सु मे सोमों अब्रवीदन्तर्विश्वांनि भेष॒जा। अग्नि च॑ विश्वशैभुवम्‌ ॥ 
. ओझम्‌ अमूर्या उप सूर्य यारभिर्वा सूर्य: स॒ह। ता नों हिन्वन्त्वध्वर्म्‌ ॥ 

. ओश्म्‌ अम्बयों यन्त्यध्वभिर्जामयों अध्वरीयताम्‌। पृश्चतीर्मधुना पयः ॥ 

. ओझ३म्‌ आपः पृणीत भेंषज वरूंथ तन्वे३ मम॑। ज्योक्च सूर्य हशे ॥ 

. ओश्म्‌ आपो हि छ्ला मयोभुवस्ता न॑ ऊर्जे दंधातन। महे रणाय चक्ष॑से ॥ 

. ओरम्‌ तस्मा अरँ गमाम वो यस्य क्षय्याय जिन्वंथ। आपों जनयंथा च नः ॥ 


ओझम्‌ यो वः शिवत॑मो रसस्तस्य॑ भाजयतेह नः | उंशुतीरिंव मातरः ॥ 


. ओस्‍म्‌ शं नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतयें। श॑ योरभि स्न॑वन्तु नः ॥ 


अम्बा देवता 


. ओमस्म्‌ मासु भिव्था मा सु रिषोःम्ब॑ धृष्णु वीरय॑स्व सु। अग्निश्वेदं करिष्यथ: ॥ 


अश्विनौ 


. ओशम्‌ अभूदु पारमेत॑वे पन्थां ऋतस्य॑ साधुया । अर्दर्शि वि खुतिर्दिवः ॥ 
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. ओझओम्‌ अय वां कृष्णों अश्विना हव॑ते वाजिनीवसू । मध्व: सोम॑स्य पीतयें ॥ 
. ओशम्‌ अर॒णप्सुरुषा अंभूदकर्ज्योतिऋतावरी । अन्ति षद्धूतु वामव॑: ॥ 

. ओशम्‌ अव॑न्तमत्रये गृहं कृणुतं युवम॑श्विना । अन्ति षद्धूतु वामव॑: ॥ 

. ओशम्‌ अधिना यज्वरीरिषो द्रव॑त्पाणी शुभ॑स्पती । पुरुभुजा चनस्यत॑म्‌ ॥ 

. ओझम्‌ अश्विना सु विचाक॑शद्गक्ष प॑रशुमों ईव । अन्ति षद्धृतु वामव॑: ॥ 

. ओझम्‌ अशिनोंरसन रथंमनश्व वाजिनींवतोः । तेनाहं भूरि चाकन ॥ 

. ओझम्‌ अस्मे आ वंहतं र॒यि श॒तव॑न्ते सहस्रिण॑म्‌ । पुरुक्षु विधवर्धांयसम्‌ ॥ 

. ओश्म्‌ आ न: स्तोममुप॑ द्ववत्तूय श्येनेभिराशुभि: । यातमश्रेभिरश्विना ॥ 

. ओशम्‌ आ नो गोम॑न्तमश्विना सुवीर सुर रयिम्‌ । वोव्व्हमश्वांवतीरिष॑: ॥ 

. ओझम्‌ इहा गंतं वृषण्वसू श्वणुत म॑ इमे हव॑म्‌ । अन्ति षर्द्धतु वामव॑: ॥ 

. ओझम्‌ उत नो गोम॑तीरिष॑ उत सातीर॑हर्विदा । वि पथः सातयें सितम्‌ ॥ 

. ओशओम्‌ उदीराथामृतायते युञ्ञाथांमश्विना रथम्‌ । अन्ति षद्धृतु वामव॑: ॥ 

« ओम एतावंद्वां वृषण्वसू अतों वा भूयों अधिना । गृणन्तं: सुम्रमीमहे ॥ 

. ओरम्‌ एषो उषां अपूर्व्या व्युच्छति प्रियां दिवः। स्तुषे वांमश्विना बैहँत्‌ ॥ 

. ओश्म्‌ किमिदं वां पुराणवज्जर॑तोरिव शस्यते । अन्ति षद्धूतु वामव॑: ॥ 

. ओमम्‌ कुह स्थ: कुह जम्मथु: कुह श्येनेव॑ पेतथु: । अन्ति षद्धूतु वामव॑: ॥ 
. ओशम्‌ गउच्छतं दाशुषों गृहमित्था स्तुव॒तो अश्विना । मध्व: सोम॑स्य पीतयें ॥ 
. ओश्म्‌ जनांसो वृक्तर्बर्हिषो ह॒विष्म॑न्तो अरंकृत॑: । युवां हंवन्ते अश्विना ॥ 

. ओशम्‌ तत्तदिदश्विनोरवों जरिता प्रति भूषति । मदे सोम॑स्य पिप्रंतो: ॥ 

. ओझम्‌ ता सुंदेवाय॑ दाशुषें सुमेधामवितारिणीम्‌ । घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ ॥ 

. ओशम्‌ ताभिरा यांतमूतिभिरनव्य॑सीभि: सुशस्तिभि: । यद्वाँ वृषण्वसू हुवे ॥ 

. ओम तेन॑ नो वाजिनीवसू परावत॑श्विदा गंतम्‌ । उपेमां सुष्टतिं मम॑ ॥ 

. ओझम्‌ तेन॑ नो वाजिनीवसू पश्चें तोकाय शं गवें । वह॑त॑ पीवरीरिष॑: ॥ 

. ओमम्‌ त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेना यांतमश्विना । मध्व॒: सोम॑स्य पीतयें ॥ 

. ओझम्‌ दसर्त्रां युवाक॑वः सुता नासंत्या वृक्तर्बर्हिष: । आ यांतं रुद्रवर्तनी ॥ 

. ओम दस्रां युवाक॑वः सुता नासंत्या वृक्तबर्हिष: ।आ यांतर रुद्रवर्त्नी ॥ त॑ प्रत्नथां। अय॑ वेन: ॥५८ ॥ 


ओश्म्‌ दूरांदिहेव य॑त्सैतो5रुणप्सुरशिश्वितत्‌। वि भाँनु विश्वथांतनत्‌ ॥ 


. ओशझम्‌ नहि वामस्तिं दूरके यत्रा रथेंन गच्छैथः । अश्विना सोमिनों गृहम्‌ ॥ 
. ओझम्‌ निमिष॑श्चिजवीयसा रथेना यांतमश्विना । अन्ति षद्धृतु वामव॑: ॥ 
. ओश्म्‌ नृवर्दस्रा मनोयुजा रथैन पृथुपाज॑सा । सचेथे अश्विनोषसंम्‌ ॥ 
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ओस्म्‌ पुरं न धृष्णवा रुज कृष्णयां बाधितो विशा । अन्ति षद्धूतु वामव॑: ॥ 


. ओमसमम्‌ पुर॒त्रा चिद्धि वाँ नरा विहय॑न्ते मनीषि्ण: । वाघद्धिरश्विना गंतम्‌ ॥ 
. ओमम्‌ पुरु॒प्रिया ण॑ ऊतयें पुरुमन्द्रा पुरृवसूं । स्तुषे कण्वांसो अश्विनां ॥ 


ओमम्‌ प्र द्युम्नाय प्र शव॑से प्र नृषाह्याय शर्मणे । प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ 


. ओमसम्‌ प्र चुम्राय प्र शव॑से प्र नृषाह्याय शर्मणे। प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ 

. ओमम्‌ प्र सप्तवश्रिराशसा धारामग्रेरशायत । अन्ति षद्धूतु वामव॑: ॥ 

. ओश्म्‌ यथा चित्कण्वमाव॑तं प्रियमेंधमुपस्तुतम्‌ । अत्रिं शिज्ञार॑मश्विना ॥ 
. ओझम्‌ यदद्य कहिं कि चिच्छुश्रूयात॑मिम हव॑म्‌ । अन्ति षद्धृतु वामव॑: ॥ 
. ओशम्‌ यदन्तरिक्षे यद्दिवि यत्पश्ज मानुषों अनु । नृम्णं तरद्ध॑त्तमश्विना ॥ 

. ओझम्‌ यदन्तरिंक्षे यद्दिवि यत्पश्न मानु्षों अनु । नृम्णं तद्ध॑त्तमश्विना ॥ 

. ओशम्‌ यबूनं धीभिरंश्विना पितुर्योनां निषीदंथ:। यद्वां सुम्नेभिरुक्थ्या ॥ 


२ आई । 


. ओझम्‌ यां देखां सिन्धुमातरा मनोत॑रा रयीणांम्‌। धियां देवां वेसुविदां ॥ 

. ओरम्‌ या नः पीप॑रदश्चिना ज्योतिष्मती तम॑स्तिर: । ताम॒स्मे रासाथामिष॑म्‌ ॥ 
. ओमम्‌ युव मृगं जांगृवांस स्वर्दथो वा वृषण्वसू । ता न॑: पृड्डमिषा रयिम्‌ ॥ 

. ओशओम्‌ युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रति स्तोमा अद्दक्षत । वा्च दूतो यर्थोहिषे ॥ 

. ओझम्‌ युवोर॒षा अनु श्रियं परिज्मनोर॒ुपाच॑रत्‌ । ऋता व॑नथो अक्तुभिं: ॥ 


ओस्म्‌ ये वां दंसांस्यश्विना विप्रांस: परिमामृशु: । एवेत्काण्वस्य॑ बोधतम्‌ ॥ 


. ओशरम्‌ येभिस्तिस्र: प॑रावतों दिवो विश्वानि रोचना । त्रीरक्तून्प॑रिदीयंथः ॥ 

. ओरस्म्‌ यो ह॑ वां मधुनो दतिराहितो रथचर्षणे । तत॑: पिबतमश्विना ॥ 

. ओरसम्‌ रथ॑ वामनुंगायसं य इषा वर्तते सह । न चक्रमभि बांधते ॥ 

. ओशमम्‌ रथ हिर॑ण्यवच्धुरं हिर॑ण्याभीशुमश्विना । आ हि स्थार्थों दिविस्पृशम्‌ ॥ 

« ओशम्‌ वच्यन्तें वां ककुहासों जूर्णायार्माधिं विष्टपिं । यद्वां रथो विभिष्पतांत्‌ ॥ 
. ओस्‍्म्‌ वैच्य॑न्ते वां ककुँहांसो जूर्णायाँमेधि विष्टेपि। येद्गाँ३ रैथो विभिष्पंतात्‌ ॥ 
. ओसम्‌ श्णुतं ज॑रितुर्दव कृष्णस्य स्तुव॒तों नया । मध्व: सोम॑स्य पीतयें ॥ 


असमाती राजा 


. ओझम्‌ आ जन॑ लेषसँदर्श माहीनानामुप॑स्तुतम्‌ । अग॑न्म बिश्रंतो नरम: ॥ 
. ओशम्‌ असमातिं नितोश॑न लेषं निययिनं रथंम्‌ । भजेर॑थस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ 
. ओएझम्‌ यो जनान्महिषों ईवातितस्थौ पर्वीरवान्‌ । उताप॑वीरवान्युधा ॥ 


आत्मस्तुतिः 


. ओझम्‌ अभि द्यां महिना भुवमभी३३मां पृथिवीं महीम्‌ । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ 
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. ओझम्‌ अहं तष्टेव वन्धुरं पर्यचामि हृदा मतिम्‌ । कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ 

. ओशम्‌ इति वा इंतिं मे मनो गामश्व॑ सनुयामितिं । कुवित्सोम॒स्यापामितिं ॥ 
. ओझम्‌ उन्मां पीता अयंसत रथमश्वां इवाशव॑: । कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ 

. ओम उप॑ मा मतिर॑स्थित वाश्रा पुत्रमिंव प्रियम्‌ । कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ 
. ओशम्‌ ओषमित्पृंथिवीम॒हं जड्डनांनीह वेह वां । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ 

. ओझम्‌ नहि मे रोद॑सी उभे अन्य पक्ष चन प्रतिं । कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ 

. ओम्म्‌ प्र वातां इव॒ दोध॑त॒ उन्‍्मां पीता अयंसत । कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ 

. ओश्म्‌ हन्ताहं पृथिवीमिमां नि दंधानीह वेह वां । कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ 


आत्मा सूर्यो वा ु 
ओस्‍्म्‌ अन्तश्वरति रोचनास्य प्रांणार्दपानंती। व्यख्यन्महिषो दिवम्‌॥ 


. ओऑम्‌ आयं गौः पृश्निरक्रमीदसंदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रय॑न्तस्व: ॥ 
. ओमम्‌ त्रिश्शद्धाम वि रांजति वाक्पतज्ञाय धीयते। प्रति वस्तोरंह द्युभिः ॥ 


आदित्य 


. ओझम्‌ अनेहो न॑ उरुव्रज उरूंचि वि प्रस॑तवे । कृधि तोकाय॑ जीवसे ॥ 
. ओशओम्‌ उत॑ स्वेराजो अदितिर॑दंब्धस्य ब्रतस्थ ये। महो राजोॉन ईशते ॥ 
. ओश्म्‌ तत्सु नो नव्यं सन्‍्य॑स आदित्या यन्मुमोंचति । बन्धाद्वद्धमिवादिते ॥ 


२ _३३२ २ इक र्‌र्‌ 


. ओमसम्‌ ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह। इंषेंशस्वेश्व धीमहि ॥ 

. ओशम्‌ नास्माक॑मस्ति तत्तर आदिंत्यासो अतिष्कदें । यूयम॒स्मभ्य॑ मृव्ठत ॥ 

. ओझम्‌ पर्षि दीने गंभीर ऑँ उग्र॑पुत्रे जिघांसतः । मार्किस्तोकस्य॑ नो रिषत्‌ ॥ 
. ओझम्‌ प्रति वाँश्सूरै उंदिते मित्र गुणीषे वेरुणम्‌। अर्यमंण< रिशांदेसम्‌॥ 


ओझम्‌ मा न: सेतु: सिषेदय महे वृणक्तु नस्परिं । इन्ध इद्धि श्रुतो वशी ॥ 


. ओमम्‌ मा नों हेतिर्विवस्व॑त॒ आदिंत्या: कृत्रिमा शर्रु: । पुरा नु जरसों वधीत्‌ ॥ 
. ओमम्‌ य॑ यज्ञ नयंथा नर आदिंत्या ऋजुनां पथा । प्र व: स धीतयें नशत्‌ ॥ 

. ओभम्‌ य्दय सूर उंदितेष्नाँगा मित्रो अरयमा। सुवांति सवितां भगः॥ 

. ओमम्‌ यह: श्रान्ताय॑ सुन्व॒ते वरूंथमस्ति यच्छर्दि: । तेनाँ नो अधिं वोचत ॥ 


मंतिरियम॑वृकारय रे रे २३ शवसे ५4 


. ओरम्‌ रौयां हिरण्यैयां मैतिरियंमेबृकांय श॑वसे | ईय विप्रों मेधेसातये ॥ 

. ओझमम्‌ शश्वद्धि व: सुदानव आदिंत्या ऊतिभिर्वयम्‌ । पुरा नून॑ बुभुज्महें ॥ 

. ओझम्‌ शरश्वन्तं हि प्रंचेतस: प्रतियन्त॑ चिदेन॑सः । देवा: कृणुथ जीवसें ॥ 

. ओशऑम्‌ सुगः पन्था अनृक्षर आदित्यास ऋत॑ य॒ते । नात्रांवखादो अस्ति वः ॥ 
. ओमम्‌ सुप्रावीर॑स्तु से क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानवः । ये नो अश्हो5तिपिप्रति ॥ 
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आपः 
ओशम्‌ अप्सु मे सोमों अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । अग्नि च॑ विश्वश॑म्भुवम्‌ ॥ 


. ओशम्‌ अमूर्या उप सूर्य याभिव्वा सूर्य: सह । ता नों हिन्वन्त्वध्वर्म्‌ ॥ 

. ओरम्‌ आ निवर्त नि वर्तय पुर्नर्न इन्ध गा देंहि । जीवार्भिर्भुनजामहै ॥ 

. ओशम्‌ आपो हि एष्ठा मयोभुवस्ता न॑ ऊर्ज दंधातन । महे रणाय चक्ष॑से ॥ 

. ओश्म्‌ आपो हि एष्ठा मयोभुवस्तां ने ऊर्ज देधातन। महे रणाय चक्षसे ॥ 

. ओझम्‌ आपो हि एष्ठा म॑योभुव॒स्ता न॑ं5 ऊर्जे दंधातन। महे रणाय चक्षसे॥ 

. ओम आपो हि ष्ला मयोभुवस्ता न॑डऊर्जे दंधातन | महे रणाय चक्षसे ॥ 

. ओझम्‌ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑ंथ । आपों जनय॑था च नः ॥ 


|. म. ५ 


. ओशओम्‌ तस्माँ अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वेथ। आपो जन॑य॑था च नः ॥ 
. ओशम्‌ तस्मा5 अरँ गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्व॑थ ।आपों जनयंथा च नः॥ 


ओझ३म्‌ तस्मा5अँर गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्व॑ंथ। आपों जनय॑था च नः ॥ 


. ओश्म्‌ यो व॑: शिवत॑मो रसस्तस्य॑ भाजयतेह न॑: । उशतीरिंव मातर॑: ॥ 


ह१ २ 


. ओरम्‌ यो वः शिवतमो रंसस्तेस्थे भाजयतेह नः। उशतीरिव माँतर:॥ 
. ओझम्‌ यो वः शिवत॑मो रसस्तस्य॑ भाजयतेह नः । उशृतीरिंव मातरः ॥ 
. ओझम्‌ यो वः शिवत॑मो रसस्तस्य॑ भाजयतेह नः | उशुतीरिंव मातरः ॥ 
. ओशम्‌ वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यझ्ञेमो अति द्वुतः । इन्द्रस्य युज: सखां॥ 
. ओमम्‌ शं नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतयें । श॑ योरभि स्न॑वन्तु नः॥ 
. ओम शत्रों देवीरभिष्टय5आपों भवन्तु पीतयें। शंयोरभि स्न॑वन्तु नः ॥ 


आप्रियः 


. ओशम्‌ उदातैंर्जिहते बृहद्वारों देवीहिरण्ययीं: । पव॑मानेन सुष्टताः ॥ 
. ओशम्‌ तनूनपात्पव॑मान: श्रत्ञे शिशानो अर्थति । अन्तरिक्षेण रार॑जत्‌ ॥ 


ओझम्‌ तनूनपाहते य॒ते मध्वां यज्ञ: सम॑ज्यते । दर्धत्सहस्रिणीरिष॑: ॥ 


. ओरम्‌ लष्टी रृपाणि हि प्रभु: पशून्विश्वान्समानजे । तेषाँ नः स्फातिमा यंज ॥ 
. ओमस्म्‌ देवीद्वरो वि श्र॑यध्वे स॒ुप्रायणा न॑ ऊतयें । प्रप्न॑ यज्ञ पंणीतन ॥ 

. ओशमम्‌ पुरोगा अग्निर्देवानां गायत्रेण सम॑ज्यते । स्वाहाकृतीषु रोचते ॥ 

. ओमम्‌ प्राचीन बर्हिरोजंसा सहस्न॑वीरमस्तृणन्‌ । यत्रांदित्या विराज॑थ ॥ 

. ओशम्‌ बर्हि: प्राचीनमोज॑सा पर्वमानः स्तृणन्हरि: । देवेषु देव ईयते ॥ 

. ओश्म्‌ भारतीछे सर॑स्वति या व: सर्वा उपब्लुवे । ता न॑श्वोदयत श्रिये ॥ 

. ओशम्‌ यत्र वेत्य॑ वनस्पते देवानां गुद्या नामानि । तत्र॑ हव्यानिं गामय ॥ 
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. ओश्म्‌ वात॑स्य पत्मन्नीलिता दैव्या होतारा मनुष: । इम॑ नों यज्ञमा गंतम्‌ ॥ 
. ओशओम्‌ शिवस्त्वष्टरेहा ग॑हि विभुः पोष॑ उत त्मनां । यज्ञेयज्ञे न उद्दव ॥ 


ओस्म्‌ समिंद्धो विश्वतस्पति: पव॑मानो वि रांजति । प्रीणन्वृषा कनिक्रदत्‌ ॥ 


. ओशम्‌ सुप्रतीके वयोवृर्धां यही ऋतस्य॑ मातरां । दोषामुषास॑मीमहे ॥ 
. ओम सुशिल्पे बृंहती मही पव॑मानो वृषण्यति । नक्तोषासा न दंर्शते ॥ 
. ओझम्‌ सुस॑मिद्धाय शोचिषें घृतं तीत्रे जुहोतन । अग्नयें जातवेदसे ॥ 


इडादयो लिक्ेक्ता देवताः 


. ओस्म्‌ तिस्रो देवीर्ब॑र्हिरिद३ संदन्लिडा सर॑स्वती भार॑ती। मही गृंणाना ॥ 


इृध्मः समिद्दौ वाग्निः 


. ओझम्‌ संंषमिद्धो ने आ वह देवां& अँग्रे हविष्मंते। होतः पावके यंक्षि च॥ 
. ओम सुसमिद्धो न आ वह देवा अंग्रे हविष्मते । होत॑: पावक यक्षिं च ॥ 


इन्द्र 


. ओझम्‌ एमाशुमाशवें भर यज्ञश्रिय॑ नृमार्दनम्‌। प॑तयन्म॑न्दयत्संखम्‌ ॥ 
. ओमझ्म्‌ अक्षितोतिः सनेदिम वाजमिन्द्र: सहसख्रिण॑म्‌। यस्मिन्विश्वांनि पौंस्यां ॥ 


ओर्म्‌ अगंन्रिद्ध श्रवों बृहब्युम्नं दंधिष्व दुष्टरम्‌ । उत्ते शुष्प॑ तिरामसि ॥ 

ओश्म्‌ अगंन्रिद्ध श्रवों बृहच्युम्न॑ दधिष्व दुष्टर॑म्‌। उत्ते शुष्प॑ तिरामसि ॥ 

ओश्म्‌ अगंत्रिद्ध श्रवों बृहब्युम्न॑ दंधिष्व दुष्टर॑म्‌। उत्ते शुष्प॑ तिरामसि ॥ 

ओझम्‌ अग्नःआयूंश*षि पवस5आ सुवोर्जमिषं च नः। आरे बाँधस्व दुच्छुनांम्‌ ॥३८॥ 
ओशम्‌ अत॑: समुद्रमुद्रतैश्चिकित्वाँ अव॑ पश्यति । यों विपान एज॑ति ॥ 

ओझम्‌ अतंश्विदिन्द्र ने उपा याँहि शत॑वांजया। इंषां सहस्रवाजया ॥ 

ओशम्‌ अतीहि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपारंणे । इम रात सुत॑ पिंब ॥ 

ओझमू अंतीहि मृन्युषांविण३ सुषुवांश्समुपेरय । अस्यै रांतौ सुत॑ पिब ॥ 

ओशम्‌ जँत्राह गोर॑मन्वत॑ नाम त्वष्टपीच्यैम्‌ । ईत्थाँ चैन्द्रेमेसो गैहे ॥ 

ओशम्‌ अत्राह गोर॑मन्वत नाम ल्टूरपीच्य|म्‌। इत्था चन्द्रमंसो गृहे ॥ 


रे लैष्टरपीच्यम्‌ ५ 


. ओस्म्‌ अंत्राह गोर॑मन्वत नाम यम्‌। इत्थां चन्द्रमसो गृहे ॥ 


ओझम्‌ अथां ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनांम्‌। मां नो अति ख्य ओ गंहि ॥ 


. ओस्म्‌ अथां ते अन्त॑मानां विद्याम॑ सुमतीनाम्‌। मा नो अति ख्य आ ग॑हि ॥ 
. ओम अथां ते अन्त॑मानां विद्याम॑ सुमतीनामू। मा नो अति ख्य आ गंहि ॥ 
. ओझम्‌ अद्य नो देव सवितः प्रजांवत्सावीः सौभगम्‌। परा दुष्वप््येश सुव ॥ 

. ओश्म्‌ अरधा ते अप्रैतिष्कुतं देवी शुष्में सपर्यतः । उभे सुंशिप्र रोदसी ॥ 
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ओश्म्‌ अध्वर्यवा तु हि षिश्व सोम॑ वीराय॑ शिप्रिणें । भरा सुतस्य॑ पीतयें ॥ 
ओय्म्‌ अध्वर्यो5अद्रिभि: सुतर सोम॑ पवित्र॒अइआ न॑य। पुनाहीन्द्रांय पात॑वे ॥३१॥ 
ओम अनवचद्यैरभिद्युभिर्मख: सह॑स्वदर्चति | गणैरिन्द्रस्य काम्यैः ॥ 

ओशम्‌ अनु त्वा रोदसी उभे क्रक्षमाणमकृपेताम्‌ । इन्द्र यदस्युहाभवः ॥ 
ओशम्‌ अनु त्वा रोदसी उभे क्रक्षमाणमकृपेताम्‌ | इन्ध यदस्युहाभवः ॥ 
ओश्म्‌ अनु त्वा रोदसी उभे चक्र न वर्त्मेतेशम्‌ । अनु सुवानास इन्दंवः ॥ 
ओयम्‌ अंनु लाँ रोदेसी उभे स्पर्धमानमददेताम्‌ । इन्द्रै यंदवस्युहांभवः ॥ 
ओश्म्‌ अनु प्रत्नस्यौक॑सो हुवे तुविप्रतिं नर॑म्‌। ये ते पूर्व पिता हुवे ॥ 

ओझम्‌ अनु प्रैललेस्यौर्कैसो हुवे तुविप्रैतिं नरैंमू। ये ते पूर्व पितां हुवे ॥ 

ओशम्‌ अपां फेनेने नमुचे शिर॑ ईन्द्रोद॑वर्तयः । विश्वाँ यंदजय स्पृधः ॥ 

ओझम्‌ अपां फेनेंन नमुचे: शिर॑ इन्द्रोदवर्तयः । विश्वा यद्जय: स्पृर्ध: ॥ 
ओझम्‌ अपां फेनेंन नमुचेः शिर॑ इन्द्रोदवर्तय: | विश्वा यदर्जयः स्पृध: ॥ 
ओश्म्‌ अपां फेनेन नमुचे: शिरं5इन्द्रोद॑वर्त्य: | विश्वा यदर्जय: स्पृथ: ॥७१॥ 
ओ३म्‌ अपांदु शिप््यन्धेसः सुदेक्षेस्य प्रहोषिणः । इनद्रोरिन्द्रों यैवांशिर: ॥ 
ओश्म्‌ अपामूर्मिर्मद॑न्निव स्तोम॑ इन्द्राजिरायते । वि ते मर्दां अराजिषु: ॥ 
ओश्म्‌ अपामूर्मिर्मद॑न्निव स्तोम॑ इन्द्राजिरायते । वि ते मर्दां अराजिषु: ॥ 
ओ३म्‌ अपामूर्मिर्मदंत्रिव स्तोम॑ इन्द्राजिरायते। वि ते मदां अराजिषु: ॥ 
ओ३म्‌ अपिवत्कैद्व॑वः सुतेमिन्द्रः सैहंखेबाह्ले । तंत्रांददिष्टे पौस्येम्‌॥ 

ओश्म्‌ अभि गंन्धर्वमंतृणदबुध्नेषु रजस्स्वा । इन्द्रों ब्रह्मभ्य इद्ंधे ॥ 

ओ३म्‌ अभि ल्वा गोत॑मा गिरानूषत प्र दावनें । इन्द्र वार्जाय घृष्व॑ये ॥ 
ओझम्‌ अभि लां वृषभा सुते सुतं सृंजामि पीतये। तृम्पा व्यश्रुही मदम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अभि लां वृषभा सुते सुत& सृजामि पीत॑ये। तैम्पां व्यैश्रुही मंदेम्‌॥ 
ओ३म्‌ अभि लां वृषभा सुते सुतेश्सृजामि पीत॑ये। तृम्पां व्यैश्रुही मंदेम्‌॥ 
ओरम्‌ अभि चुम्नानिं वनिन इन्द्रं सचन्ते अक्षिता । पीत्वी सोम॑स्य वावृधे ॥ 
ओशम्‌ अभि चुम्नानिं वनिन इन्द्र सचन्ते अक्षिता। पीत्वी सोम॑स्य वावृधे ॥ 
ओझम्‌ अभि प्र गोरप॑तिं गिरिन्द्रमर्च यर्थां विदे। सूनुं सत्यस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ 
ओश्म्‌ अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमर्च यर्था विदे | सूनुं सत्यस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्रेमर्च यथा विदे। सूनु< सैत्यैस्यै संत्पेतिम्‌॥ 
ओझ्म्‌ अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमर्च येथां विदे। सूनु सैत्यैस्थे संत्येतिम्‌॥ 
ओझम्‌ अभि व्रज न तंत्रिषे सूर उपाकर्चक्षसम्‌ । यदिन्द्र मृव्ठयांसि नः ॥ 
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556. ओझम्‌ अभ्रातृव्योडअना त्वमनापिरिन्द्र जनुषां सनाद॑सि। युधेदांपित्वमिच्छसे ॥ 
557. ओशम्‌ अयं त॑ इन्ध सोमो निपूंतो अधि बर्हिषिं। एहीमस्य द्रवा पिब॑ ॥ 
558. ओझम्‌ अय ते इन्द्र सोमो निपूतोी अधि बैहिषि। एंहीमैस्यँ द्रवाँ पिबे ॥ 
559. ओइम्‌ अय ते इन्द्रे सोमो निपूतो अधि बैहिषि। एंहीमैस्यँ द्रवाँ पिबे ॥ 
560. ओझम्‌ अयं ते मानुषे जने सोम॑: पूरुषु सूयते । तस्येहि प्र द्रवा पिब॑ ॥ 
564. ओगश्म्‌ अयं ते शर्यणाव॑ति सुषोमायार्माधें प्रियः । आर्जीकीयें मदिन्त॑मः ॥ 
562. ओझम्‌ अय॑ ते स्तोमों अग्रियो हंदिस्पृर्गस्तु शंतमः । अथा सोम॑ सुते पिंब ॥ 
563. ओझम्‌ अयमिन्द्रों मरुत्संखा वि वृत्रस्यांभिनच्छिर: । वज्रैण श॒तप॑र्वणा ॥ 
564. ओशम्‌ अयमु ते समंतसि कपोत॑ इव गर्भधिम्‌ । वचस्तचिित्र ओहसे ॥ 
565. ओशम्‌ अयमु ते समंतसि कपोत॑ इव गर्भधिम्‌। वच॒स्तचित्र ओहसे ॥ 
566. ओझम्‌ अयमु ते संमंतसि कंपोत इव गर्भधिम्‌। वेचस्तेचित्र ओहसे ॥ 
567. ओशम्‌ अय॑मु ते समतसि कंपोत इव गर्भधिम्‌। वचस्तेच्चित्र ओहसे ॥ 
568. ओशम्‌ अयमु त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः । प्र सोम॑ इन्द्र सर्पतु ॥ 
569. ओझ३म्‌ अयमु त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः । प्र सोम॑ इन्द्र सर्पतु ॥ 
570. ओझम्‌ अया धिया च॑ गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टत । यत्सोमेंसोम आभवः ॥ 
574. ओम अयाँ धियां चे गव्यैयां पुरुणामन्पुरुष्टत | य॑त्सोमेसोमे आभुवः ॥ 
572. ओझम्‌ अयुद्ध इद्युधा वृते शूर आजति सत्वभिः । येषामिन्द्रो युवा सखां ॥ 
573. ओझम्‌ अयुद्ध इंच्ुधों वृतश शूर॑ आजति संलेभिः । येषाँमिन्द्रो युवाँ संखां ॥ 
574. ओरम्‌ अरं त इन्द्र कुक्षये सोमों भवतु वृत्रहन्‌ । अरं धामभ्य इन्दवः ॥ 
575. ओझम्‌ अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌। अरं धांमरभ्य इन्देवः ॥ 
576. ओस्म्‌ अरं त इन्द्र श्रवेसे ग॑मेम शूर त्ववितः। अर शक्र परिमणि॥ 

577. ओइम्‌ अरँमंश्रांय गायते श्रुतेकक्षारं गवे। अर॑मिन्द्रस्थै धांम्रे ॥ 

578. ओश्म्‌ अर्वाचीन सु ते मन॑ उत चक्षु: शतक्रतो । इन्द्र कृण्वन्तु वाघत॑: ॥ 
579. ओगश्म्‌ अर्वाचीने सु ते मन॑ उत चक्षुः शतक्रतो | इन्द्र कृण्वन्तु वाघतः ॥ 
580. ओश्म्‌ अर्वाचीनो व॑सो भवास्मे सु म॒त्स्वान्धंसः । सोमानामिन्द्र सोमपाः ॥ 
584. ओझम्‌ अर्वाश्ञि त्वा सुखे रथे वहंतामिन्द्र केशिनां । घृतसर बर्हिरासदें ॥ 
582. ओझम्‌ अर्वज्ञै त्वा सुखे रथे वहंतामिन्द्र केशिनां। घृतखं बर्हिरासदें ॥ 
583. ओशझम्‌ अर्वावतों न आ ग॑हि परावत॑श्व वृत्रहन्‌ । इमा जुषस्व नो गिर: ॥ 
584. ओगरम्‌ अर्वावतों न आ गहि परावत॑श्व वृत्रहन्‌। इमा जुषस्व नो गिरः ॥ 
585. ओझम्‌ अर्वावर्तों न आ गद्यथों शक्र परावतः | उ॑ लोको यस्तें अद्विव इन्रेह तंत्‌ आ ग॑हि ॥ 
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586. ओशम्‌ अवा नो वाजयुं रथ सुकरं ते किमित्परिं । अस्मान्त्सु जिग्युष॑स्कृधि ॥ 
587. ओशम्‌ अविप्रे चिद्दयो दर्धदनाशुनां चिदर्वता । इन्द्रो जेतां हित॑ धन॑म्‌ ॥ 
588. ओझ३म्‌ असुन्वामिन्द्र संसदं विषूचीं व्यूनाशयः । सोंमपा उत्तरो भव॑न्‌ ॥ 
589. ओझम्‌ असंग्रमिन्द्र ते गिर: प्रति त्वामुदहासत । अजोषा वृषभ पतिम्‌ ॥ 
590. ओम असंग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत। अजोंषा वृषभ पतिम्‌ ॥ 
594. ओम असंग्रमिन्द्र ते गिरः प्रीति त्वामुदहासत। संजोषां वृषभ पतिम्‌॥ 
592. ओश३म्‌ अस्ति सोमो अये सुतः पिबन्त्यस्य मरुंतः | उत स्वराजो अश्विनाँ॥ 
593. ओशम्‌ अस्माँ अवन्तु ते शुतमस्मान्सहस्रमूतय: । अस्माच्विश्वां अभिष्टय: ॥ 
594. ओझ३म्‌ अस्माकं ल्वा सु्तों उप॑ वीतपृष्ठा अभि प्रय॑: । श॒तं वहन्तु हर॑यः ॥ 
595. ओश्म्‌ अस्माकं धृष्णुया रथों द्युमों इन्द्रान॑पच्युत: । गव्युर॑श्व॒युरीयते ॥ 
596. ओझम्‌ अस्माकं सु रथ॑ पुर इन्द्र: कृणोतु सातयें । न य॑ धूर्वन्ति धूर्तय॑: ॥ 
597. ओझम्‌ अस्माक॑मिन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहिंष्टो अन्त॑मः । अस्मान्राये महे हिंनु ॥ 
598. ओशम्‌ अस्मान्त्सु तत्र॑ चोदयेन्द्र राये रभस्वतः । तुविद्यु्न य्शस्वतः ॥ 

599. ओश्म्‌ असेमे धेंहि श्रवों बृहद्युम्नं संहखसात॑मम्‌ । इन्द्र ता रथिनीरिष॑: ॥ 
600. ओझओम्‌ असेम धेंहि श्रवों बृहह्युम्नं सेहखसात॑मम्‌। इन्द्र ता रथिनीरिष: ॥ 
604. ओशम्‌ अस्य पीत्वा श॑तक्रतो घनो वृत्राणांमभवः ॥ प्रावो वाजेंषु वाजिन॑म्‌ ॥ 
602. ओशम्‌ अस्य पीत्वा श॑तक्रतो घनो वृत्राणांमभवः । प्रावो वाजेंषु वाजिन॑म्‌ ॥ 
603. ओ३म्‌ अस्वांपयद॒भीत॑ये सहसारां त्रिंशतं हथैं: । दासानामिन्द्रों माययां ॥ 
604. ओस्‍्म्‌ ऊहं प्रैल्लेन जेन्मेनाँ गिरः शुम्भामि कण्वेवेत्‌। येनेन्द्र! शुष्मैमिद्दैधे ॥ 
605. ओगश्म्‌ अहं प्रत्नेन मनन्‍्म॑ना गिर: शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्द्र: शुष्पमिद्धे ॥ 
606. ओझम्‌ अहं प्र॒त्नेन मन्म॑ना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌। येनेन्द्र: शुष्ममिदधे ॥ 
607. ओशम्‌ अहन्वृत्रमूचीषम और्णवाभम॑हीशुव॑म्‌ । हिमेनाविध्यदर्बुदम्‌ ॥ 

608. ओशम्‌ अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य॑ जग्रभ॑ । अहं सूर्य इवाजनि ॥ 

609. ओझ३म्‌ अहमिद्धि पितुष्परिं मेधामृतस्य॑ जग्रभ॑। अहं सूर्य इवाजनि ॥ 

640. ओ३म्‌ अहँमिद्धि पितुष्परि मेधांमुतंस्थे जैग्रेह । अहँ सूर्य इवाजनि ॥ 

64. ओझ३म्‌ अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्ये जग्रहे। अह सूर्य इवाजनि ॥ 

642. ओझम्‌ आओ घ लाांवाँन्‌ त्मनां युक्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवीर्यान: | ऋणोउक्ष ने चक्रयो: ॥ 
643. ओझम्‌ आ घ ल्वावान्त्मनाप्त स्तोतृभ्यों धृष्णवियान: | ऋणोरक्ष न चंक्र्यो। 
644. ओशम्‌ आ घां गमद्यदि श्रव॑त्सहस्रिणीभिरृतिभिं: । वार्जेभिरुप॑ नो हव॑म्‌ ॥ 
65. ओरम्‌ आ घां गमद्यदि श्रवत्सहस्रिणीभिरुतिभि: । वांजेभिरुप नो हवम्‌ ॥ 
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ओझ३म्‌ आ घां गमद्यदि श्रव॑त्सहस्रिणीभिगृतिभि: । वा्जेभिरुप॑ नो हव॑म्‌ ॥ 
ओइ३म्‌ औ घ॑ँ ये अँग्निमिन्धते स्तैणन्ति बैहिरानुषेक | येषामिन्द्रो युवाँ सेखाँ ॥ 
ओझ३म्‌ आ त॑ इन्द्र महिमान॑ हर॑यो देव ते महं: । रथें वहन्तु बिशभ्रतः ॥ 
ओझ३म्‌ आ त॑ एता व॑चोयुजा हरीं गृभ्णे सुमद्रंथा । यदीन ब्रह्मभ्य इद्द: ॥ 
ओझम्‌ आ तू न॑ इन्द्र क्षुमन्तं चित्रे ग्राभ से गुंभाय । महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
ओझर्म्‌ आ तू ने इन्द्र क्षुमन्त चित्र ग्रॉभः से गुभाय | महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
ओझ्म्‌ आ तू ने इन्द्र क्षुमन्त चित्र ग्रॉभः से गुभाय | महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
ओझ३म्‌ आ तू न॑ इन्द्र मद्मग्घुवानः सोम॑पीतये। हरिभ्यां याद्यद्रिव: ॥ 
ओझर्म्‌ आ तू न॑ इन्द्र वृत्रहन्नस्माक॑मर्धमा गहि । महान्महीभिरृतिभि: ॥ 
ओरम्‌ आ तू नें इन्द्र वृत्रहतनैस्मांक॑मेर्धमां गेहि। मैहान्मेहीभिरूतिभिः ॥ 
ओझ३्म्‌ आ तू न॑ं5इन्द्र वृत्रहन्रस्मारक॑मर्द्धमा ग॑हि ।महान्‌ महीभिरृतिभिः ॥६५॥ 
ओझम्‌ आ ते दक्ष वि रोंचना दधद्रत्ना वि दाशुषें । स्तोतृभ्य इन्द्रमर्चत ॥ 
ओरस्म्‌ आते सिश्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि धांवतु । गृभाय जिहया मधु ॥ 
ओझम्‌ आ वां गीर्भिमहामुरुं हुवे गामिंव भोज॑से । इन्द्र सोम॑स्य पीतयें ॥ 
ओझम्‌ आ लां ब्रह्मययुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां । उप ब्रह्मांणि नः श्रणु ॥ 
ओझम्‌ आ लां ब्रह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्मांणि नः श्रणु ॥ 
ओझम्‌ आ लां ब्रह्मययुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्मांणि नः श्रणु ॥ 
ओझ३म्‌ आ लां ब्रह्मययुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्मांणि नः श्रणु ॥ 
ओ३म्‌ आं लां ब्रह्म॑युजां हैरी वहतामिन्द्र केशिना । उप॑ ब्रेह्मांणि नः श्रणु ॥ 
ओझ३म्‌ आ तल्वां रम्भ न जिव्रयो र॒भ्मा शंवसस्पते । उश्मसिं त्वा सधस्थ आ 
ओझ३म्‌ आ ल्वां वहन्तु हर॑यो वृर्षणं सोम॑पीतये । इन्द्र त्वा सूर॑चक्षसः ॥ 
ओरम्‌ आ त्वां विशन्त्वाशवः सोमांस इन्द्र गिर्वण:। शं ते सन्तु प्रचेतसे ॥ 
ओइ३म्‌ आ लां विशैन्लिन्दंवः समुद्रंमिव॑ सिन्धेव: । न॑ त्वामिन्द्रांति रिच्यते ॥ 
ओझ३म्‌ आ त्वां विशन्लिन्दंवः समुद्रमिव सिन्धव: । ने त्वामिन्द्रांति रिच्यते ॥ 
ओझ३म्‌ आ लेतां नि षीद॑तेन्द्रमभि प्र गोयत। सखाय स्तोमवाहसः ॥ 

ओझ३म्‌ आ लेता नि षींदतेन्द्रमभि प्र गायत। सर्खायः स्तोमवाहसः ॥ 
ओझ३म्‌ ऑ लेता नि षीद॑तेन्द्रमभि प्र गोयत। सखायः स्तोमंवाहस: ॥ 

ओझ३म्‌ आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ । मेध्वाँ रंजांश्सि सुक्रतू ॥ 
ओश्म्‌ आ नों याहि सुताव॑तो$स्माकं सुष्टतीरुप | पिबा सु शिंप्रिन्रन्धंसः ॥ 
ओरम्‌ आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद्धि मातर॑म्‌ । क उग्राः के ह॑ श्वण्विरे ॥ 
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ओझम्‌ आ बुन्दं वृत्रहां दंदे जातः पृच्छेद्वि माँतर॑मू। के उग्राः के हैं श्ण्विरे ॥ 
ओ३म्‌ आ यदुवः शतक्रतवां काम जरितृणाम्‌। ऋणोउक्ष ने शचीभि 

ओझ३म्‌ आ यद्दुुवः शतक्रत॒वा कार्म जरितृणाम्‌। ऋणोरक्ष न शचीभि: 

ओझ३म्‌ आ यस्य॑ ते महिमान शत॑मूते शर्तक्रतो । गीर्भिगृणन्तिं कारव: ॥ 
ओरम्‌ आ य॑हि सुषुमा हि त इन्द्र सोम॑ पिबा इमम्‌ । एदं बर्हि: संदो मम॑ ॥ 
ओरम्‌ आ य॑हि सुषुमा हि त इन्द्र सोम॑ पिबां इमम्‌। एदं बर्हि: संदो मम॑ ॥ 
ओश्म्‌ आ य॑हि सुषुमा हि त॒ इन्द्र सोम॑ पिबां इमम्‌। एदं ब॒र्हि: संदो मम॑ ॥ 
ओझ३म्‌ आ य॑हि सुषुमा हि त॒ इन्द्र सोम॑ पिबां इमम्‌। एदं बर्हि: संदो म्म॑ ॥ 
ओस्‍्म्‌ आ यांहि सुषुमों हि त॑ इन्द्र सोम पिबां ईमेम्‌। एँद बर्हि: संदो मम ॥ 
ओझम्‌ आ यांहि सुषुर्मा हि त॑ इन्द्र सोम पिबां इमेम्‌। एदं बर्हिं: संदो मम ॥ 
ओइ३म्‌ ओ याँह्य॑प नः सुत॑ वाजेभिर्मा हंणीयथा: । महां& ईव युवेजानि: ॥ 
ओझम्‌ आ व॑ इन्द्र कृंविं यैथां वाजय॑न्तः शतक्रुतुम्‌। मंश्हिष्टश्सिद्च ईन्दुभिः ॥ 
ओझ३म्‌ आ व इद्धं क्रिविं यथा वाजयन्त॑: शुतक्रतुम्‌ । मंहिष्ठे सिद्च इन्दुभिः 
ओ३म्‌ आ हर॑यः ससंज़िरेषरुषीरथिं ब॒र्हिषिं। यत्राभि संनवामहे ॥ 

ओझ३म्‌ आ हर॑यः ससंृज़िरेषरुषीरथिं ब॒र्हिषिं। यत्राभि संनवामहे ॥ 

ओइ३म्‌ आ हर्रेयः ससृज़िरेरुंपीरंधि बैहिषि। येत्राँभि संनेवामहे ॥ 

ओझम्‌ आदिवत्प्रत्नस्य रेत॑सो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यतें दिवा ॥ 
ओश्म्‌ आदी शवस्यंत्रवीदौर्णवाभम॑हीशुव॑म्‌ । ते पुत्र सन्तु निष्टर: ॥ 

ओश्म्‌ आयन्तारं महिं स्थिरं पृत॑नासु श्रवोजित॑म्‌ । भूरेरीशानमोज॑सा ॥ 
ओझम्‌ इच्छनश्वस्य यच्छिर: पर्वतैष्वप॑श्रितम्‌। तद्विंदच्छर्यणाव॑ति ॥ 

ओरम्‌ ईच्छ॑न्ति देवाः सुन्वेन्त ने स्वप्नॉय स्पृहयन्ति। य्ति प्रेमांदेमतंन्द्रा: ॥ 
ओझम्‌ इच्छन्तिं देवा: सुन्वन्त न स्वप्रांय स्पृहयन्ति। यन्तिं प्रमादमत्त॑न्द्रा: ॥ 
ओ३म्‌ ईच्छत्रश्वस्थे यैच्छिरः पंरवतेष्व॑पेश्रितम्‌। तंद्विदच्छर्यणांवति ॥ 

ओझम्‌ इतो वां सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधिं । इन्द्र महो वा रज॑सः ॥ 
ओश्म्‌ इतो वां सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादर्धिं । इन्द्र महो वा रज॑सः ॥ 
ओझम्‌ ईद वंसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम। अनाभयित्ररिमां ते ॥ 

ओझम्‌ ईद वंसो सुतेमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरैम्‌। अनांभयित्ररिमां ते ॥ 

ओझम्‌ ईद३ ह्न्वोजसा सुँतेर राधानां पते। पिबाँ त्वॉउइस्ये गिर्वणः ॥ 
ओझम्‌ ईदेश्ह्यन्वोजसा सुतंश्रांधानां पते। पिबाँ त्वांस्ये गिर्वण: ॥ 

ओझम्‌ इन्द्र आशभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभय करत्‌। जेता शरत्रून्विच॑र्षणि: ॥ 


वेदमन्रः गायत्री छन्‍्दः वेदमत्र देवता अअकार अनुसार सूची 26 से 86 


676. ओझम्‌ ईन्व आशांभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभय करतू। जेता शत्रून्विचर्षणि: ॥ 
677. ओझम्‌ इन्द्र इद्धर्यो: सचा संमिश्ल आ वंचोयुजा। इन्द्रों वज्री हिरण्ययः ॥ 
678. ओझशम्‌ इन्द्र इद्धर्यो: सचा संमिश्ल आ व॑चोयुजां। इन्द्रों वज्जी हिरण्यय: ॥ 
679. ओझम्‌ इच्ध इद्धर्यो: सचा संमिंश्ल आ व॑चोयुजां। इन्द्रों वज्जी हिरण्ययः ॥ 
680. ओइझमू ईनद्े ईंद्धर्यों! सैचां संम्मिश्ले  वचोयुजां । ईन्द्रो वैज्जी हिरैण्यैयः ॥ 
68. ओइमू ईनद्रे ईंद्यर्यों: सेचाँ संम्मिश्ले आ वचोयुजां । ईन्द्रो वैज्जी हिरैण्यैयः ॥ 
682. ओ३म्‌ इन्द्र ईन्नो मेहोनां दाँतां वार्जोनां नैतुः | महांश्अभिज्ञां येमत्‌ ॥ 
683. ओरम्‌ इन्द्र इषे दंदातु न ऋभुक्षण॑मृभु रयिम्‌ । वाजी दंदातु वाजिन॑म्‌ ॥ 
684. ओरम्‌ इन्द्र ईपे दंदातु न ऋणभुक्षणमृभुररैयिम्‌ प्रम्‌। वाँजी दंदातु वॉजिनेम्‌॥ 
685. ओ३म्‌ इन्द्र उक्थेभिमन्दिष्ठो वांजानां चै वांजेपतिः | हरिवान्त्सुतांनाँः सेखाँ ॥ 
686. ओगरम्‌ इन्द्र क्रतुविदं सुतं सोम॑ हर्य पुरुष्टत । पिबा वृषस्व तातृपिम्‌ ॥ 
687. ओगशम्‌ इन्द्र क्रतुविदं सुतं सोम॑ हर्य पुरुष्टत | पिबा वृषस्व तातृपिम्‌ ॥ 
688. ओगरम्‌ इन्द्र क्रतुविदं सुतं सोम॑ हर्य पुरुष्टत | पिबा वृषस्व॒ तातृपिम्‌ ॥ 
689. ओरम्‌ इन्द्र त्वा वृषभ व सुते सोमें हवामहे । स पांहि मध्वो अन्ध॑सः ॥ 
690. ओझम्‌ इन्द्र त्वा वृषभ वय सुते सोमें हवामहे। स पाँहि मध्वो अन्ध॑सः ॥ 
694. ओझम्‌ इन्द्र त्वा वृषभ व सुते सोमें हवामहे। स पाँहि मध्वो अन्ध॑ंसः ॥ 
692. ओश्म्‌ इन्द्र त्वोतांस आ वयं वच्न घना दंदीमहि । जयेम॒ सं युधि स्पृर्ध: ॥ 
693. ओशम्म्‌ इन्द्र त्वोतांस आ वयं वचन घना दंदीमहि। जयेंम॒ से युधि स्पृधः ॥ 
694. ओशओम्‌ इन्ध दृद्॑स्व॒ पूरंसि भद्रा त॑ एति निष्कृतम्‌ । इये धीऋत्वियांवती ॥ 
695. ओझम्‌ इन्द्र प्र णों धितावनि यज्ञ विश्वेभिर्देविभि: । तिर स्त॑वान विश्पते ॥ 
696. ओझम्‌ इन्द्र प्र णों धितावान यज्ञ विश्वेभि्देवेभि: | त्र स्त॑वान विश्पते ॥ 
697. ओझओम्‌ इन्ध प्र णो र्थमव पश्चाचित्सन्त॑मद्रिवः । पुरस्तादेन मे कृधि ॥ 
698. ओझओम्‌ इब् प्रेहिं पुरस्त्वे विश्वस्येशांन ओज॑सा। वृत्रा्िं वृत्रहं जहि ॥ 
699. ओझम्‌ इन्द्र य उ नु ते अस्ति वाजो विप्रेंभि: सनित्वः । अस्माभि: सु ते स॑नुहि ॥ 
700. ओशमम्‌ इन्द्र वार्जेषु नोड्व सहस्नप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरृतिभि: ॥ 

704. ओझम्‌ ईन्द्रे वांजेषु नोउव सैहंस्रप्रधनेषु च। उग्रे उग्रांभिरूतिभिः ॥ 

702. ओस्‍म्‌ ईंन्द्रे वांजेषु नोडव सहंस्रप्रधनेषु च। उग्रे उग्रांभिरुतिभिः ॥ 

703. ओगश्म्‌ इन्द्र श्रुधि सु मे हव॑म॒स्मे सुतस्य गोम॑तः । वि पीतिं तृप्तिम॑श्रुहि ॥ 
704. ओम इन्द्र सोर्मा: सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते । क्षय च॒न्द्रास इन्दवः ॥ 
705. ओशम्‌ इब्ध सोर्मा: सुता इमे तान्दधिष्व शतक्रतो । ज॒ठरें वाजिनीवसो ॥ 
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ओझम्‌ इन्द्र सोमाः सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते। क्षय चन्द्रास इन्दंवः ॥ 
ओझम्‌ इन्द्र सोमाः सुता इमे तान्देधिष्व शतक्रतो | जठरें वाजिनीवसो ॥ 
ओर्म्‌ इन्द्र: स दाने कृत ओजिष्ठ: स मर्दे हितः । दुम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ 
ओझम्‌ इन्द्र प्रतेन मन्म॑ना मरुत्वन्त हवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतयें ॥ 

ओझरम्‌ इन्द्र वय महाधन इन्द्रमर्भ हवामहे । युज॑ वृत्रेषु वज्रिण॑म्‌ ॥ 

ओरम्‌ इन्द्र वये महाधन इन्द्रमर्भ हवामहे। युज वृत्रेषु वज्रिण॑म्‌ ॥ 

ओस्‍म्‌ इन्द्र वैये मेहाधैन इन्द्रेमभ हवामहे। युज वैत्रेषु वैजिणम्‌॥ 

ओझम्‌ इन्द्र वृत्राय हन्त॑वे पुरुहृतमुप॑ ब्रुवे । भरेंषु वाज॑सातये ॥ 

ओझम्‌ इन्द्र वृत्राय हन्त॑वे पुरुहृतमुप॑ ब्रुवे। भरैंषु वाज॑सातये ॥ 

ओझम्‌ इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जरनेंभ्य:। अस्मारकमस्तु केवल: ॥ 

ओझम्‌ इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जरनेंभ्य:। अस्मारकमस्तु केवल: ॥ 

ओझम्‌ ईन्द्रं वो विश्वेतैस्पेरि हंवांमहे जनेभ्य: । अस्मांकैमस्तु केवेल: ॥ 

ओझम्‌ इन्द्र सोम॑स्य पीतये स्तोमैंरिह हवामहे । उक्थेभिं: कुविदागमंत्‌ ॥ 
ओरम्‌ इन्ध्ं सोम॑स्य पीतये स्तोमैरिह हंवामहे। उक्थेभिः कुविदागमंत्‌ ॥ 
ओझरम्‌ इन्द्र: स दामने कृत ओजिष्ठ: स मर्दे हितः। द्ुम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ 
ओझम्‌ इन्द्र: स दामने कृत ओजिष्ठ: स म्दे हितः। दुम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ 
ओशम्‌ इद्धमित्केशिना हरीं सोमपेयाय वक्षतः । उप॑ यज्ञ सुराधसम्‌ ॥ 

ओशम्‌ इद्धमित्केशिना हरीं सोमपेयाय वक्षतः । उप॑ यज्ञ सुराधसम्‌ ॥ 

ओझम्‌ इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छांगुरिषिता इत:। आवृते सोम॑पीतये ॥ 

ओर्म्‌ इन्धमिद्वाथिनों बृहदिन्द्रमर्केभिरकिण: । इन्द्र वार्गीरनूषत ॥ 

ओरम्‌ इब्दरमिद्वाथिनों बृहदिन्द्रमर्केभिरकिण: | इन्द्र वाणीरनूषत ॥ 

ओशम्‌ इद्धमिद्वाथिनों बहदिन्द्रमर्केभिरकिण: | इन्द्र वाणीरनूषत ॥ 

ओशम्‌ इद्धमिद्वाथिनों बहदिन्द्रमर्केभिरकिण: । इन्द्र वाणीरनूषत ॥ 

ओझ३म्‌ इंन्र॑मिद्ांथिनो बुहंदिन्द्रेमेकेभिरैकिण: । इन्द्र वांणीरनूषत ॥ 

ओझम्‌ ईंन्द्रेमिद्रांथिनो बृहंदिन्द्रेमेकैमिरेकिण: | इन्द्र वांणीरनूषत ॥ 

ओझम्‌ इन्द्रमुक्थानिं वावृधुः समुद्रमिव सिन्ध॑वः । अनुत्तमन्युमजर॑म्‌ ॥ 
ओस्म्‌ इन्द्रश्न मृडयांति नो न नः पश्चाद्घ नंशतू। भद्रं भ॑वाति नः पुरः ॥ 
ओस्म्‌ इन्द्रश्न मुलयाति नो न नः पश्चाद्घ नशत्‌। भद्रं भवाति नः पुरः ॥ 
ओस्म्‌ इन्द्रश्न मृठ्यांति नो न न॑: पश्चाद्घ नंशत्‌ । भद्रं भ॑वाति नः पुरः ॥ 
ओमम्‌ इन्द्रश्चिद्धा तद॑ब्रवीस्त्रिया अशास्यं मन: । उतो अह क्रतु रघुम्‌ ॥ 


वेदमन्रः गायत्री छन्‍्दः वेदमत्र देवता अअकार अनुसार सूची 28 से 86 
736. ओम ईन्द्रां नु पूषणां वैये३ सख्यांये स्वैस्तेये। हैवेमें वांजेसातये ॥ 
737. ओझम्‌ इन्द्रा याँहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः। अण्वींभिस्तनां पूतासः ॥ 
738. ओझम्‌ ईन्द्रा यौँहि चित्रभानो सुतां ईमे त्वाँयेवः । अण्वीभिस्तनां पू्तांसः ॥ 
739. ओश्म्‌ इन्द्रा याँहि तूतुंजान उप ब्रह्मांणि हरिवः । सुते दंधिष्व नश्वन॑: ॥ 
740. ओइम्‌ ईन्द्रा यौँहि तूतुजानै उपै ब्रेह्मांणि हरिवः । सुते देधिष्व नैश्वेनः ॥ 
744. ओझओम्‌ इन्द्रा याँहि तूतुंजान उप ब्रह्माँणि हरिवः । सुते देधिष्व नश्वनः ॥ 
742. ओझम्‌ इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रंजुतः सुताव॑तः | उप ब्रह्मांणि वाघतः ॥ 
743. ओझम्‌ इन्द्रा याँहि धियेषितो विप्र॑जूत: सुताव॑तः । उप ब्रह्मांणि वाघत॑: ॥ 
744. ओशम्‌ ईन्द्रा यौँहि धियेषितो विप्रेजूत: सुतांवतः । उप ब्रह्मांणि वाँघेतः ॥ 
745. ओशम्‌ इन्द्रांय गाव॑ आशिरं दुदुढ्ले वज्िणे मधुं । यत्सीमुपह्रे विदत्‌ ॥ 
746. ओम ईन्द्राँये गांव औशिरं दुदुढे वैजिणे मंधु । यंत्सीमुपहरे विदेत्‌ ॥ 
747. ओशम्‌ इन्द्रांय गाव॑ आशिर॑ दुदुह्ले वजिणे मधुं। यत्सीमुपह्रे विदत्‌ ॥ 
748. ओझम्‌ इन्द्रांय गाव॑ आशिरं दुदुढ्ढे वजिणे मधुं। यत्सीमुपहरे विदत्‌ ॥ 
749. ओम इन्द्रांय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिर: । अर्कर्मर्चन्तु कारव॑: ॥ 
750. ओशम्‌ इन्द्रांय महने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। अर्कमर्चन्तु कारवः ॥ 
754. ओइम्‌ ईन्द्रांयै मंद्वेने सुत परि ष्टोभन्तु नो गिरः । अर्कमेर्चन्तु कौरैंवः ॥ 
752. ओझम्‌ ईन्द्रांयै मंद्वेने सुत परि ष्टोभन्तु नो गिरः । अर्कमेर्चन्तु कॉरैंवः ॥ 
753. ओश्म्‌ इन्द्रायाहि तूतुंजान5उप ब्रह्मांणि हरिवः । सुते दंधिष्व नश्चनः ॥८९॥ 
754. ओश्म्‌ इन्द्रायांहि धियेषितो विप्र॑जूत: सुताव॑तः । उप ब्रह्मांणि वाघतः ॥८८ ॥ 
755. ओश्म्‌ इनच्द्रिया्णिं शतक्रतो या ते जनेंषु पद्चसुं । इन्द्र तानिं त आ वृणे ॥ 
756. ओझम्‌ ईद्धियाणिं शतक्रतो या ते जनेंषु पदञ्चसु। इन्द्र तानिं तु आ वृणे ॥ 
757. ओझम्‌ ईद्धवियाणिं शतक्रतो या ते जनेंषु पदञ्चसु। इन्द्र तानिं त आ वृणे ॥ 
758. ओशम्‌ इन्द्रेण मन्युनां वयमभि ष्यांम पृतन्यतः। प्रन्तों वृत्राण्य॑प्रति ॥ 
759. ओश्म्‌ इन्द्रेण रोचना दिवो हृढानि इंहितानिं च। स्थिराणि न प॑राणुदे ॥ 
760. ओशओम्‌ इन्द्रेण रोचना दिवो हृढानिं दंहितानिं च। स्थिराणि न प॑राणुदे ॥ 
764. ओश्म्‌ इन्द्रेण रोचना दिवो हृव्व्हानिं इंहितानिं च । स्थिराणि न प॑राणुदें ॥ 
762. ओझम्‌ इन्द्रेण सं हि दृक्षेसे संजग्मानों अबिशभ्युषा। मन्दू संमानवर्चसा ॥ 
763. ओसम्‌ ईन्द्रेण संश्हि दृक्षेसे सजग्मानो अबिभ्युषा। मैन्दूं सेमॉनवर्च्चसा ॥ 
764. ओझम्‌ इब्द्रेहि मत्स्यन्ध॑सो विश्वेभि: सोमपर्वभि: । महाँ अंभिष्टिरोज॑सा ॥ 
765. ओझम्‌ ईैन्‍्द्रेहित्स्यन्थसो विश्वेभि: सोमैपर्वभि: | मैहांः अभिष्टिरोजैसा ॥ 
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ओझम्‌ इन्द्रों अज् महद्धयमभी षदप॑ चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विच॑र्षणि: ॥ 
ओभम्‌ इन्द्रों अज् महद्धयमभी षदप॑ चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विच॑र्षणि: ॥ 
ओशम्‌ इन्द्रो अड्ढे महंद्धयमभी षदप चुच्यवत्‌। से हि स्थिरो विचर्षणि: ॥ 
ओझम्‌ इन्द्रों अइं महद्धयमभी षदप॑ चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विच॑र्षणि: ॥ 
ओझम्‌ इन्द्रों दधीचो अस्थभिवत्राण्यप्रंतिष्कुत:ः। जघान नव॒तीर्नव॑ ॥ 
ओझम्‌ इंन्द्रो दधीचो अस्थभिवृत्राण्यप्रैतिष्कुत:। जघांन नवतीर्नव ॥ 

ओझम्‌ इंनद्रो दधीचो अस्थभिवृत्राण्यप्रैतिष्कुत:। जघांन नवतीर्नव ॥ 

ओझम्‌ इन्द्रों दीर्घाय चक्ष॑ंस आ सूर्य रोहयद्दिवि । वि गोभिरं्रिमैरयत्‌ ॥ 
ओझम्‌ इन्द्रों दीर्घाय चक्ष॑स आ सूर्य रोहयद्दिवि। वि गोभिरंब्रिमैरयत्‌ ॥ 
ओझम्‌ इन्द्रों दीर्घाय चक्ष॑ंस आ सूर्य रोहयद्दिवि। वि गोभिरंब्रिमैरयत्‌ ॥ 
ओझम्‌ इन्द्रों दीर्घाय चक्ष॑स आ सूर्य रोहयद्दिवि। वि गोभिरंब्रिमैरयत्‌ ॥ 
ओझम्‌ इंन्द्रो दीघाये चेक्षेस ओ सूर्यशरोहयद्दिवि । वि गोभिरंद्रिमैरयत्‌ ॥ 
ओम इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिन: । पुष्टावन्तो यथा पशुम्‌ ॥ 
ओझम्‌ ईम उ तवाँ वि चक्षते संखाय इन्द्र सोमिनः। पुष्टांवन्तो यथां पैशुम्‌॥ 
ओरम्‌ इम॑ नु मायिन॑ हुव इन्द्रमीशांनमोजंसा । मरुत्वन्तं न वृञ्ञसें ॥ 
ओझम्‌ इममिंन्द्र गवांशिरं यवांशिरं च नः पिब । आगत्या वृर्षभिः सुतम्‌ ॥ 
ओझम्‌ इममिंन्र गवांशिरं यवांशिरं च नः पिब। आगत्या वृष॑भिः सुतम्‌ ॥ 
ओझ३म्‌ इमा अभि प्र णोनुमो विपामग्रेषु धीत्य: । अग्रेः शोचिर्न दिद्युत: ॥ 
ओझम्‌ इईमां उ त्वा पुरुवसो5$भि प्र नोनवैगिरः । गांवो वैत्स न धेनंवः ॥ 
ओशम्‌ इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिर: । व॒त्से गावो न धेनव॑: ॥ 
ओश्म्‌ इमां उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिर: । गांवो वत्से न धेनंवः॥ 
ओझम्‌ इमा धाना घृतखुवो हरी इहोप॑ वक्षतः । इन्द्र सुखत॑मे रथें ॥ 
ओझम्‌ इमा ब्रह्म॑ ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ बर्हि: सींद । वीहि शूर पुरोव्ठाशम्‌ ॥ 
ओझम्‌ इमा ब्रह्म॑ ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ बर्हि: सींद | वीहि शूर पुरोडाश॑म्‌ ॥ 
ओस्म्‌ इमां म॑ इन्द्र सुष्टतिं जुषस्व प्र सु मामंव । उत प्र वर्धया मतिम्‌ ॥ 
ओझम्‌ इमास्त॑ इन्द्र पृश्नयो घृत दुहत आशिर॑म्‌ । एनामृतस्य॑ पिप्युषी: ॥ 
ओझम्‌ ईमांस्त इन्द्र पृश्नयो घृत दुहत औशिरंमू। एनामुतर्स्य पिप्युषी: ॥ 
ओझम्‌ ईमे त॑ इन्द्र सोमाआः सुतांसो ये च सोत्वाः। तेषां मत्स्व प्रभूवसो ॥ 
ओशम्‌ इमे सोमांस इन्द॑वः सुतासो अधि बर्हिषिं । ता ईन्र सहंसे पिब ॥ 
ओस्‍्म्‌ ईष्टा होत्रों असृक्षतेन्द्र वृधन्तो अध्वरे। अच्छांवभुथमोजसा ॥ 
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796. ओइम्‌ ईह त्वां गोपरीणसं मैहे मेन्दन्तु रांधैसे | सरो गौरो यर्थों पिब ॥ 
797. ओझम्‌ इह त्वा गोप॑रीणसा महे म॑न्दन्तु राधंसे । सरों गौरो यर्था पिब ॥ 
798. ओशम्‌ इह त्वा गोप॑रीणसा महे म॑न्दन्तु राध॑से । सरों गौरो यर्था पिब ॥ 
799. ओझ३म्‌ इहि तिसख्र: प॑रावत॑ इहि पञ्च जनाँ अति । धेनां इन्द्रावचाक॑शत्‌ ॥ 
800. ओम ईहेवे श्रण्व एषां कंशा हंस्तेषु यंद्वदान्‌। नि याम चित्रमेझते ॥ 
804. ओशम्‌ ईइय॑न्तीरपस्युव इन्द्र जातमुर्पासते। भेंजानासः सुवीर्यम्‌ ॥ 
802. ओ३म्‌ इईड्नयेन्तीरपैस्युवे ईन्द्रं जाँत॑मुपासते। वैन्वानांसः सुवी्यम्‌॥ 
803. ओम उं त्वां मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्विवः | अव॑ ब्रह्म॑द्विषो जहि॥ 
804. ओशम्‌ उक्थ च ने शस्यमान नांगो रैयिरा चिकेत। ने गायत्रे गीयमानम्‌॥ 
805. ओझम्‌ उक्थ च न शस्यमान नांगो रैयिरा चिकेत। ने गायत्रे गीय॑मानम्‌॥ 
806. ओझम्‌ उत त्या तुर्वशायदूं अखातारा शचीपति: । इन्द्रों विद्ठों अपारयत्‌ ॥ 
807. ओशम्‌ उत लव मंघवज्छुणु यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌ । यद्दीव्ठयांसि वीछु तत्‌ ॥ 
808. ओझ३म्‌ उत ल्वाब॑धिरं वयं श्रुत्कर्ण सन्त॑मूतयें । दूरादिह हँवामहे ॥ 
809. ओशम्‌ उत दासं कौंलितरं बृंहतः पर्वतादधिं । अवाहिब्निन्द्र शम्बंरम्‌ ॥ 
840. ओझ३म्‌ उत दासस्य॑ वर्चिन: सहस्नाँणि शुतावंधी: । अधि पश्) प्रधीरिंव ॥ 
8॥. ओझम्‌ उत न॑: पितुमा भ॑र संरराणो अविक्षितम्‌ । मघ॑वन्भूरिं ते वसु ॥ 
842. ओशम्‌ उत न॑: सुभगां अरिवॉचेयुर्दस्म कृष्टय: । स्यामेदिन्द्रस्थ शर्मणि ॥ 
843. ओझ३म्‌ उत नः सुभगा अरिवाचियुर्दस्म कृष्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ 
844. ओझ३म्‌ उत नो गोम॑तस्कृधि हिर॑ण्यवतो अश्विन: । इव्ठाभि: से रैभेमहि ॥ 
845. ओझओम्‌ उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यत॑श्विदारत । दधाना इन्द्र इहुव: ॥ 
86. ओशओम्‌ उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यत॑श्विदारत। दधाना इन्द्र इदुवः ॥ 
8॥7. ओझम्‌ उत शुष्ण॑स्य धृष्णुया प्र मृक्षो अभि वेदनम्‌ । पुरो यर्दस्य सम्पिणक्‌ ॥ 
848. ओशम्‌ उत स्मां स॒द्य इत्परि शशमानाय॑ सुन्व॒ते । पुरू चिंन्मंहसे व्सु ॥ 
849. ओशझ३म्‌ उत समा हि त्वामाहरिन्मघवान शचीपते । दातारमविदीधयुम्‌ ॥ 
820. ओझशम्‌ उत्तिष्ठेन्नोजसा सह पीत्वां शिप्रे अवेपय: । सोम॑मिन्द्र चमू सुतम्‌॥ 
824. ओझम्‌ उत्तिष्ठन्नोजंसा सह पीत्वी शिप्रें अवेषपयः । सोम॑मिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥ 
822. ओझम्‌ उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिप्रें अवेपयः । सोम॑मिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥ 
823. ओरम्‌ उत्त्वां मन्दन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्विवः | अव॑ ब्रह्मद्धिषो जहि॥ 
824. ओगश्म्‌ उत्त्वां मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधों अद्विवः । अव॑ ब्रह्मद्विषों जहि ॥ 
825. ओशम्‌ उद़ा आंजदल्ञिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहां सती: । अर्वर्थ नुनुदे वलम्‌ ॥ 
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ओजर्दज्लिरो डे 


ओस्‍्म्‌ उद़ा रोभ्य औविष्कृण्व॑न्गुहों सैतीः । अरवाश्ध नुनुदे वैलेम्‌ ॥ 
ओझम्‌ उद्ा आंजदल्विरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहां स॒तीः । अर्वच्चि नुनुदे वलम्‌ ॥ 
ओझ३म्‌ उद़ा आंजदद्विरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहां सती: | अर्वश्ञ नुनुदे वलम्‌ ॥ 
ओझम्‌ उद्देदभि श्रुताम॑ंघे वृषभ नर्यापसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य ॥ 

ओम उद्धेदेभि श्रुतांमेंघे वृषभ नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि सूर्य ॥ 

ओम उद्धेदेभि श्रुतांमेंघे वृषभ नर्यापसम्‌ । अस्ताँरमेषि सूर्य ॥ 

ओश्म्‌ उप॑ न: सवना गंहि सोम॑स्थ सोमपाः पिब । गोदा इद्रेवतो मर्द: ॥ 
ओझ३म्‌ उप॑ नः सवना ग॑हि सोम॑स्थ सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मदः ॥ 
ओझ३म्‌ उप॑ नः सवना ग॑हि सोम॑स्थ सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मदः ॥ 
ओझम्‌ उप नः संवनां गहि सोम॑स्थ सोमपा: पिब। गोदों इद्रेवतो मंदः ॥ 
ओझम्‌ उप॑ नः सुतमा गंहि सोम॑मिन्द्र गवांशिरम्‌ । हरिभ्यां यस्तें अस्मयुः ॥ 
ओझम्‌ उप॑ नः सुतमा गंहि सोम॑मिन्द्र गवांशिरम्‌। हरिभ्यां यस्तें अस्मयुः ॥ 
ओझम्‌ उप॑ नः सुतमा गंहि हरिभिरिन्द्र केशिमिं: । सुते हि त्वा हवांमहे ॥ 
ओझम्‌ उप नो हरिभिः सुतं याँहि मंदानां पते। उप नो हरिभिः सुतेम्‌॥ 
ओझम्‌ उप॑ नो हरिभिः: सुत याँहि मंदानां पते। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ 
ओश३म्‌ उपहरे गिरीणांश सेई्मे च नंदीनांम्‌। धियां विप्रो अजायत ॥ 

ओशम्‌ ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊँतये5स्मिन्वाजे शतक्रतो । संमैन्येषु ब्रवावहै ॥ 
ओझम्‌ ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेषस्मिन्वाजें शतक्रतो | समन्येषुं ब्रवावहै ॥ 
ओशम्‌ ऊर्ध्वा हि तें दिवेदिंवे सहस्नां सूनृतां शता । जरितृभ्यों विमंहंते ॥ 
ओझम्‌ ऋजुनीती नो वरुंणो मित्रो नेयति विद्वांनू। अर्यमां देवैः संजोषा: ॥ 
ओझ३म्‌ एकया प्रतिधापिबत्साक॑ सरांसि त्रिंशत॑म्‌ । इन्द्र: सोम॑स्यथ काणुका ॥ 
ओश्म्‌ एता च्यौल्रानिं ते कृता वर्षिष्ठानि परीणसा । हृदा वीड्डधारयः ॥ 
ओझम्‌ एन्द्र पृक्षु कासु चित्रेग्णं तनूषु थेहि नः। संत्रांजिदुग्र पौ३॥ 

ओझम्‌ एन्द्र सानसिं रयिं सजित्वान सदासह॑म्‌। वर्षिष्ठमूतयें भर ॥ 

ओझम्‌ एंन्द्रे सानेसि३ रैंयि£ सैजित्वान३ स्दांसहम्‌। वर्षिष्ठमूतेये भर ॥ 
ओझम्‌ एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रिय॑ँ नृमार्दनम्‌ । पत॒यन्म॑न्दयत्संखम्‌ ॥ 
ओश्म्‌ एमेंने सृजता सुते मन्दिमिन्द्रांय मन्दिनें । चक्रिं विश्वांनि चक्रेये ॥ 
ओश्म्‌ एमेंने सृजता सुते मन्दिमिन्द्रांय मन्दिनें। चक्रिं विश्वानि चक्रेये ॥ 
ओझम्‌ एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभि: । अधां चिदिन्द्र मे स्चा ॥ 
ओझम्‌ एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः। अधधा चिदिन्द्र मे स्चां ॥ 
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ओरम्‌ एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावंते । सच्श्चित्सन्तिं दाशुषें ॥ 
ओझम्‌ एवा हि ते विभूतय ऊतय॑ इन्द्र माव॑ते। सचश्चित्सन्तिं दाशुषें ॥ 
ओझम्‌ एवा हि ते विभूतय ऊतय॑ इन्द्र माव॑ते। सचश्चित्सन्तिं दाशुषें ॥ 
ओझम्‌ एवा छ्यसिं वीर॒युरेवा शूर॑ उत स्थिरः । एवा ते राध्य मनः ॥ 

ओझ३म्‌ एवां ह्यसि वीरैयुरेवां शूरें उते स्थिरः । ऐवां ते राँध्य मंनः ॥ 

ओश्म्‌ एवा ह्य॑स्य काम्या स्तोम॑ उक्थे च॒ शंस्यां। इन्द्राय सोम॑पीतये ॥ 
ओश्म्‌ एवा ह्य॑स्य काम्या स्तोम॑ उक्थे च॒ शंस्यां। इन्द्रांय सोम॑पीतये ॥ 
ओझम्‌ एवा ह्॑स्य सूनृतां विर॒ष्शी गोम॑ती मही । पका शाखा न दाशुषें ॥ 
ओशम्‌ एवा ह्॑स्य सूनृतां विरष्शी गोमती मही। पका शाखा न दाशुषें ॥ 
ओशम्‌ एषो उषां अपूँव्या व्युच्छति प्रियां दिवः । स्तुषे वांमश्विना बैहँत्‌ ॥ 
ओशम्‌ एंह हरी ब्रह्मययुजां शैग्मां वेक्षटः संखायम्‌। इन्द्र गीभिर्गिवेणसम्‌॥ 
ओझ३म्‌ ओजस्तरद॑स्य तित्विष उभे यत्समव॑र्तयत्‌ । इब्द्रश्वरमव॒ रोदसी ॥ 
ओझ३म्‌ ओजस्तद॑स्य तित्विष उभे यत्समव॑र्तयत्‌। इन्द्रश्वर्मव रोदसी ॥ 
ओइ३म्‌ ओजस्तेदेस्य तित्विष उभे यत्सैमंवर्तयत्‌ । ईंन्द्रश्वमेव रोदेसी ॥ 

ओ३म्‌ ओजस्तदेस्य तित्विष उभे यत्सैमंवेर्त्तयत्‌। ईन्द्रैश्वेमेवे रोदेसी ॥ 
ओझम्‌ क॑ इम॑ नाहुषीष्वों इन्द्रेः सोमेस्य तर्पयात्‌। से नो वसून्यां भरात्‌ ॥ 
ओझ३म्‌ कण्वा इद्धं यदक्र॑त स्तोमैर्यज्ञस्य साध॑नम्‌ । जामि ब्रुवत आयुधम्‌ ॥ 
ओझम्‌ कंप्वाँ इन्द्र यंदक्रैत स्तोमैर्यशैस्थे सांधनम्‌ | जाँमि ब्रुवते आयुधा ॥ 
ओझ३म्‌ कण्वा: इन्धं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साध॑नम्‌ | जामि ब्रुवत आयुंधम्‌ ॥ 
ओशम्‌ क॑ंदां वसो स्तोत्रशहर्यत ओ अब श्मशां रुंथद्वाः । दीर्घश्सुतेम्‌ वाँतांप्याय ॥ 
ओझम्‌ कंदु प्रेचेतसे मेहे वचो देवांये शस्यते। तंदिध्यस्थै वर्धनम्‌ ॥ 

ओझम्‌ कंयाँ लव ने ऊत्यांभि प्र मन्दसे वृषन्‌। कंयो स्तोतृभ्य आ भर ॥ 
ओझम्‌ कयां नश्वित्र आ भुंवदूती सदावृंध: सखां । कया शचिष्ठया वृता ॥ 
ओश्म्‌ कया नश्वित्र आ भुंवदूती सदावृंध: सखां। कया शर्चिष्ठया वृता ॥ 


३२ े 


ओझम्‌ कंयाँ नश्वित्र आ भुवदूती सैदांवृध! संखाँ । कंयाँ शचिष्ठया बता ॥ 
ओझम्‌ कंयां नश्वित्र आ भुवदूती संदावृधः संखां। कंयाँ शचिष्ठया वृता॥ 
ओझम्‌ क्या नश्वित्र5 आ भुवदूती सदावृध: सर्खा ।कया शचिष्ठया वृता ॥४॥ 
ओझम्‌ कस्त्वां स॒त्यो म्दानां मंहिष्ठो मत्सदन्ध॑सः | हृढा चिंदारुजे वसुं ॥ 
ओशम्‌ कंस्त्वाँ सैत्यो म्दोनां मंश्हिष्ठो मत्सैदन्थैस: । दैढां चिदाँरुंजे वेसु ॥ 


ओझम्‌ कस्य वृषां सुते सच्चा नियुत्वान्वृषभो र॑णत्‌ । वृत्रह्ा सोम॑पीतये ॥ 
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886. ओ३म्‌ कस्य॑ स्वित्सव॑नं वृषषा जुजुष्वाँ अव॑ गच्छति । इन्द्र क उं स्विदा चंके ॥ 
887. ओशम्‌ किमादुतासिं वृत्रहन्मघ॑वन्मन्युमत्तम: । अत्राह दानुमातिरः ॥ 

888. ओम कुंवित्सस्थ॑ प्रैं हि वैज् गोमैन्त दस्युहां गर्मेत्‌। शचीभिरंप नो वरत्‌ ॥ 
889. ओगरम्‌ कुवित्सस्य प्र हि ब्रज गोम॑न्त दस्युहा गम॑त्‌ । शर्चीभिरप॑ नो वरत्‌ ॥ 
890. ओशम्‌ कुवित्सस्य॒ प्र हि व्रज गोम॑न्तं दस्युहा गम॑त्‌। शर्चीभिरप॑ नो वरत्‌ ॥ 
894. ओम केतु कण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसें । समुषद्धिरजायथाः ॥ 

892. ओझम्‌ केतु कुण्वन्नेकेतेवे पेशो मर्या अपेशंसे । संमुषेद्धिरजायथा: ॥ 

893. ओझम्‌ केतु कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसें | समुषद्धिरजायथा: ॥ 

894. ओझम्‌ केतु कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसें। समुषद्धिरजायथा: ॥ 

895. ओझम्‌ केतु कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसें। समुषद्धिरजायथाः ॥ 

896. ओझम्‌ को नु मर्या अमिथित: सखा सर्खायमब्रवीत्‌ । जहा को अस्मदीषते ॥ 
897. ओर३म्‌ क5३स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः। ब्रह्मां कस्त< संपर्यति॥ 
898. ओगश्म्‌ ग॑व्यो षु णो यथां पुराश्चयोत रंथयां। वरिवस्यां महोनांम्‌॥ 

899. ओइम्‌ गांव उंपे वदावेटे मेही यैज्ञेस्ये रैप्सुदां। उभां कर्णा हिरैण्ययाँ ॥ 
900. ओशम्‌ गिरा वच्नो न संभृतः सबलो अन॑पच्युतः । ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥ 
904. ओशम्‌ गिरा वच्रो न संभृतः सब॑लो अन॑पच्युतः । ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥ 
902. ओशम्‌ गिरा वज्रो न सम्भूत: सबंलो अन॑पच्युतः । व॒वक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥ 
903. ओम्‌ गिर्वणः पाहि न॑: सुतं मधोर्धारांभिरज्यसे । इन्द्र व्वादातमिद्यर्श: 
904. ओशम्‌ गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धारांभिरज्यसे | इन्द्र त्वादात॒मिद्यशः ॥ 
905. ओशम्‌ गिर्वण: पाँहि नः सुत॑ मधोर्धारांभिरज्यसे । इन्द्र तवांदांतैमिद्यर्शं ॥ 
906. ओझ३म्‌ गुहां सतीरुप त्मना प्र यच्छोच॑न्त धीतय॑: । कण्वां ऋतस्य धार॑या ॥ 
907. ओशम्‌ जज्ञानो नु शतक्रतुर्वि पृच्छदितिं मातर॑म्‌ । क उग्रा: के ह॑ श्रण्विरि ॥ 
908. ओम त॑ ते यव येर्थां गोभिः स्वाँदुमकर्म श्रीणन्तः । इन्द्र वॉस्मित्संधमांदे ॥ 
909. ओझम्‌ त॑ तवां मरुत्वती परि भुवद्वाणीं सयावरी । नक्ष॑माणा सह द्युभि: 
940. ओमझम्‌ त॑ ला वाजेंषु वाजिन॑ वाजयामः शतक्रतो । धर्नानामिन्द्र सातयें ॥ 
9व4. ओम्म्‌ त॑ त्वा वाजेंषु वाजिन वाजयाम:ः शतक्रतो। धनानामिन्द्र सातयें ॥ 
942. ओम त॑ त्वां हविष्म॑तीर्विश उप॑ ब्रुवत ऊतयें । उर॒ज्य॑समिन्दुभि: ॥ 

943. ओमझम्‌ त॑ सुष्टत्या विंवासे ज्येष्टराज भरें कूलुमू। महो वाजिन सनिभ्यः ॥ 
944. ओझ३म्‌ तथा तदद॑स्तु सोमपा: सखें वज़िन्तर्था कृणु । यर्था त उश्मसीष्टयें ॥ 
945. ओझम्‌ तद्॒र्धाना अवस्यवों युष्माभिर्दक्षैपितर: । स्याम॑ मरुत्व॑ंतो वृधे ॥ 


96. 
. ओझम्‌ तद्गों गाय सुते सर्चा पुरुहताय सत्वने | श॑ यद्वे न शाकिने ॥ 
. ओमस्म्‌ तंद्वो गाय सुते सचों पुरुहृतांय संत्वने | श यद्‌वे ने शॉकिने ॥ 

99. 
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ओझम्‌ तद्टों गाय सुते स्चां पुरुहताय सत्वने । श॑ यद़वे न शाकिनें ॥ 


ओझम्‌ तंद्वो गाय सुते सचों पुरुहृतायय संत्वने | श॑ यढ्वे ने शॉकिने ॥ 


. ओशम्‌ तमद्य राध॑से महे चारं मदांय घृष्वये । एहीमिन्द्र द्रवा पिब॑ ॥ 

. ओशम्‌ तमर्केभिस्तं साम॑भिस्तं गायत्रैश्व॑र्षणय॑: । इब्द् वर्धन्ति क्षितय॑: ॥ 
922. 
923. 
924. 
. ओझसम्‌ तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्त॑वे। स वृष्षा वृषभो भुवत्‌ ॥ 


ओझम्‌ तमिंन्द्र मदमा गंहि ब्हिष्ठां ग्रावंभि: सुतम्‌। कुविच्न्वास्य तृष्णव: ॥ 
ओझम्‌ तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्त॑वे । स वृषां वृषभो भुंवत्‌ ॥ 
ओझम्‌ तमिन्द्रं वाजयामसि महे वत्राय हन्त॑वे। स वृर्षा वृषभो भुंवत्‌ ॥ 


हे २३ 


* ओशम्‌ त॑मिन्द्वं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तेवे। से वृषों वृषभो भुवत्‌॥ 


अचिषां रे 


. ओशम्‌ तमीडिष्व यो अर्चिषां वनां विश्वां परिष्वेजत्‌ । कुष्णों कृणोति जिह्नया॥ 
. ओरम्‌ तरंणिं वो जनानां त्रेदं वाजस्य गोमेतः। समानमु प्र शश्सिषम्‌॥ 

. ओझम्‌ ता नो वांजेवतीरिष औशून्‌ पिपृतमंर्वतः । एंन्द्रेमैग्रि चे वोढेवे ॥ 

. ओझम्‌ तीत्राः सोमांस आ गंहि सुतासों मादयिष्णव॑: । पिबां द॒धृग्यथोंचिषे ॥ 
. ओम्म्‌ तुझ्ेतुझे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्िण: । न विन्धे अस्य सुष्टतिम्‌ ॥ 

. ओमम्‌ तुल्ेतुझे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिण:। न विन्धे अस्य सुष्टतिम्‌ ॥ 

. ओमम्‌ तुभ्य॑ सोमां: सुता इमे स्तीर्ण बर्हिर्विभावसो । स्तोतृभ्य इन्द्रमा वह ॥ 
. ओमम्‌ तुभ्यायमद्रिभिः सुतो गोभि: श्रीतो मर्दाय कम्‌ । प्र सोम॑ इन्द्र हयते ॥ 
. ओझम्‌ तुभ्येदिंन्द्र मरत्वते सुताः सोमांसो अद्विवः । हृदा हयन्त उक्थिन॑: ॥ 

. ओमम्‌ तुभ्येदिंद्ध स्व ओक्ये३सोम चोदामि पीतयें। एष रारन्तु ते हृदि ॥ 

. ओमम्‌ तुभ्य सुतांसः सोमाः स्तीर्ण बैहिविभावसो। स्तोतृभ्ये इन्द्र मृडय ॥ 

. ओमस्म्‌ तुरीय॑ नाम॑ यज्ञिय यदा करस्तदुश्मसि । आदित्पतिर्न ओहसे ॥ 

. ओझम्‌ तुविग्रीवों वपोदरः सुबाहरन्ध॑सो मर्दे । इन्द्रों वृत्राणिं जिश्नते ॥ 

. ओम्म्‌ तुविग्रीवों वपोदर: सुबाहरन्ध॑सो स्दे। इन्द्रों वत्राणिं जिप्नते ॥ 

. ओमम्‌ तुविशुष्प तुविक्रतो शर्चीवो विश्वेया मते । आ प॑प्राथ महित्वना ॥ 

. ओशम्‌ तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते। आ पंप्राथ महित्वनां ॥ 

. ओमस्म्‌ तेन॑ स्तोतृभ्य आ भर नृभ्यो नारिभ्यो अत्त॑वे । स॒द्यो जात ऋशभुष्ठिर ॥ 
. ओसम्‌ त्येमु वः सत्राँसाँह विश्वांसु गीष्वयितम्‌। ओ च्याँवयस्यूतये ॥ 

. ओस्‍्म्‌ त्यंमु वः सत्राँसाँह विश्वांसु गीष्वयितम्‌। ओ च्याँवयस्यूतये ॥ 
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946. ओमझम्‌ त्रिकंद्वुकेषु चेत॑न॑ देवासों यज्ञम॑त्रत । तमिद्वर्धन्तु नो गिर: ॥ 

947. ओम्म्‌ त्रिकंद्रकेषु चेतन देवांसो यैज्ञम॑त्रत। त॑मिद्वर्धन्तु नो गिरः ॥ 

948. ओमझम्‌ त्रिक॑द्वुकेषु चेत॑न॑ देवासों यज्ञम॑त्रत। तमिद्टर्धन्तु नो गिरः ॥ 

949. ओइम्‌ त्व न ईन्द्र वाजयुँस्ल गैव्यु: शैतक्रतो । त्वैश्हिरण्यैयुवेसो ॥(गौ)॥ 
950. ओझम्‌ तल न॑ इन्द्रा भर ओजों नृम्णं श॑तक्रतो विचर्षणे। आ वीरं पृंतनाषहम्‌ ॥ 
954. ओझम्‌ ल॑ वर्मासि सप्रथः पुरोयोधश्व॑ वृत्रहन्‌। त्वया प्रति ब्रुवे युजा ॥ 
952. ओगश्म्‌ ल॑ं सुतस्य॑ पीतये स॒द्यो वृद्धो अंजायथाः। इन्द्र ज्यैष्ठयाय सुक्रतो ॥ 
953. ओझम्‌ ल॑ हि स्तोंम॒वर्धन इन्द्रास्युंक्थवर्धन: | स्तोंतृणामुत भंद्रकृत्‌ ॥ 
954. ओश्म्‌ लमिन्ध बलादधि सहंसो जात ओज॑सः | लव वृषन्वृषेदसि ॥ 

955. ओम लंमिन्द्रे बेलांदेधि स॑हैसो जांते ओजैसः । त्वेश्सन्वृषैन्वृषेदेसि ॥ 
956. ओझओम्‌ ल्वमिंन्द्र सजोष॑समर्क बिंभर्षि बाह्योः। वच्न शिशांन ओज॑सा ॥ 
957. ओशम्‌ लमिद्धाभिभूरसि विश्वां जातान्योज॑सा। स विश्वा भुव आभंवः ॥ 
958. ओशम्‌ लमिन्द्रासि वृत्रहा व्य१९:४४न्तरिक्षमतिर: । उद्धाम॑स्तभ्रा ओज॑सा ॥ 
959. ओझम्‌ लमीशिषे सुतानांमिन्द्र त्वमसुतानाम्‌। ले राजाँ जनानाम्‌ ॥ 

960. ओश३म्‌ तलवमींशिषे सुतानामिन्ध त्वमसुंतानाम्‌। त्वे राजा जनानाम्‌ ॥ 

964. ओशम्‌ लमेतंदधारयः कृष्णांसु रोहिणीषु च। पंरुष्णीषु रुशत्पयः ॥ 

962. ओगशम्‌ लवयेदिंन्द्र युजा वयं प्रति ब्रुवीमहि स्पूर्थ: । त्वम॒स्माकं तव॑ स्मसि ॥ 
963. ओम्म्‌ तां सुतस्य पीतयें प्रत्नमिन्द्र हवामहे । कुशिकासों अव॒स्यवः ॥ 
964. ओर्म्‌ तांं स्तोमां अवीवृधन्त्वामुक्था श॑तक्रतो। त्वां व॑र्धन्तु नो गिरः ॥ 
965. ओश्म्‌ त्वांवतः पुरूवसो वय॑मिन्द्र प्रणेत:। स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌॥ 

966. ओश्म्‌ लव हि वृत्रहन्रेषां पाँतां सोमोनामेसि। उप नो हरिभिः सुतेम्‌ ॥ 
967. ओगश्म्‌ द॑धिष्वा जठरें सुतं सोम॑मिन्द्र वरेंण्यम्‌। तव॑ द्युक्षास इन्दंवः ॥ 
968. ओशम्‌ दीर्घस्तें अस्वड्डशो येना वसु प्रयच्छैसि। यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥ 
969. ओझओम्‌ देवयन्तो यर्था मतिमच्छां विदद्सु गिर: । महाम॑नूषत श्रुतम्‌ ॥ 
970. ओशम्‌ देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयम्‌। वृष्णामस्मभ्यमूतये ॥ 

974. ओशम्‌ दोषो आगांद्‌ बृहंद्वांय द्युमेद्ामत्राथर्वण | स्तुहि देवर संवितारम्‌॥ 
972. ओझम्‌ युम्नेषु पृतनाज्ये पृत्सुतूर्षु श्रवःसु च। इन्द्र साक्ष्वाभिमांतिषु ॥ 
973. ओमझम्‌ द्विता यो वृत्रहन्त॑मो विद इन्द्र: श॒तक्रुतु: । उप नो हरिभि: सुतम्‌ ॥ 
974. ओमम्‌ द्वितां यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्र: शतक्रतु:। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ 
975. ओरम्‌ धानाव॑न्तं करम्भिण॑मपूपव॑न्तमुक्थिन॑म्‌ । इन्द्र प्रातर्जुबस्व नः ॥ 


976. 
977. 
978. 
979. 
980. 
984. 
982. 
983. 
984. 
985. 
986. 
987. 
988. 
989. 
990. 
994. 
992. 
993. 


994. 
995. 
996. 
997. 
998. 
999. 
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ओझम्‌ धॉनांवेन्तं करैम्भिणमपूपवेन्तमुक्थिनंम्‌ । इन्द्र प्रातेर्जुपस्व नः ॥ 
ओझम्‌ धानाव॑न्त करम्भिण॑मपूपव॑न्तमुक्थिन॑म्‌ । इन्द्र प्रातर्जुपस्व नः ॥२९॥ 
ओझम्‌ धेनुष्ट इन्द्र सूनता यज॑मानाय सुन्व॒ते । गामश्॑ पिप्युषी दुहे ॥ 
ओझम्‌ धेनुष्टे इन्द्र सूनेताँ यंजमानाय सुन्वैते। गांमश्व॑ पिप्युषी दुहे ॥ 
ओझम्‌ धेनुष्ट इन्द्र सून्‌ता यज॑मानाय सुन्व॒ते। गामश्॑ पिप्युषी दुहे ॥ 
ओझम्‌ न कि इन्द्र त्वदुत्तर ने ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌। ने क्वं यर्थां तवम्‌॥ 
ओशम्‌ ने कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि। मंत्रश्रुत्य चरामसि॥ 
ओझम्‌ न घा वसुर्नि य॑मते दाने वाज॑स्य गोम॑तः । यत्सीमुप श्रवद्रिर: ॥ 
ओझम्‌ न घा वसुर्नि य॑मते दाने वाजस्य गोम॑तः । यत्सीमुप श्रवद्विरः ॥ 
ओम ने घाँ वेसुर्नि यमते दाने वाजस्थै गोमेतः । यंत्सीमुपश्रेवैद्विरः ॥ 
ओझम्‌ न घेंमन्यदा प॑पन वज्िन्नपसो नविष्टो | तवेदु स्तोम चिकेत ॥ 
ओझम्‌ न घेमन्यदा पैपन वंज़िन्नपेसो पसो नेबिष्टी। तैवेदू स्तोमैश्विकेत ॥ 
ओझम्‌ न ते वर्तास्ति राध॑स इन्द्र देवो न मर्त्य: | यद्दित्ससि स्तुतो मघम्‌ ॥ 
ओझम्‌ न त्वां वरन्ते अन्यथा यद्त्सिसि स्तुतो मघम्‌ । स्तोतृभ्य॑ इन्द्र गिर्वण: ॥ 
ओझम्‌ न द्याव इन्द्रमोज॑ंसा नान्तरिक्षाणि वज्िण॑म्‌ । न विव्यचन्त भूम॑यः ॥ 
ओझम्‌ न नून॑ ब्रह्मणांम्ण प्रांशूनाम॑स्ति सुन्व॒ताम्‌ । न सोमों अप्रता प॑पे ॥ 
ओझसम्‌ न हि त्वां शूर देवां न मर्तोसो दित्सेन्तम्‌। भीम न गां वॉर॑यन्ते ॥ 
ओश्म्‌ नर्की रेवन्त॑ सख्याय॑ विन्दसे पीरय॑न्ति ते सुराश्वा: | यदा कृणोषिं नदनु समूंहस्यादित्पितेव॑ हूयसे 

॥ 

ओश्म्‌ नकीं वृधीक इन्द्र ते न सुषा न सुदा उत । नान्यस्ल्वच्छूर वाघत॑: ॥ 
ओझ३म्‌ नकीमिन्द्रो निकर्तवे न श॒क्रः परिशक्तवे । विश्व श्वणोति पश्य॑ति ॥ 
ओरम्‌ नव यो न॑व॒तिं पुरों बिभेद॑ बाह्योजिसा। अहिं च वृत्रह्मव॑धीत्‌ ॥ 
ओस्म्‌ नंव यो नंव॑तिं पुरो बिभेद॑ बॉह्ोजसा। अहिं च वृत्रहांवधीत्‌॥ 
ओशम्‌ नहि षस्तव नो मम॑ शास्त्रे अन्यस्य रण्य॑ति । यो अस्मान्वीर आन॑यत्‌ ॥ 
ओश्म्‌ नहि ष्मां ते शुतं चन राधो वर॑न्त आमुर॑: । न च्यौत्रानिं करिष्यतः ॥ 


4000. ओझम्‌ नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिगीर्भिरीमहे । इन्द्राभिमातिषाह्ें ॥ 
4004. ओशम्‌ नि येन॑ मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधांमहै। त्वोतांसो न्यर्वता ॥ 
4002. ओझम्‌ निराविध्यद्विरिभ्य आ धारय॑त्पक्रमोंदनम्‌ । इन्द्रों बुन्दं स्वाततम्‌ ॥ 
4003. ओ३म्‌ नीव शीर्षाणि मुद्ढ॒ मंध्ये ऑप॑स्य तिष्ठति। अज्ञेभिदेशभिर्दिशन्‌ ॥ 
4004. ओम नृभिधौतः सुतो अश्नैरंव्यँ वारैं) परिपूतः। अश्वो ने निक्तो नैदीषु॥ 
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4005. ओझम्‌ पत्नींवन्तः सुता इम उशन्तों यन्ति वीतयें । अपां जम्मिर्निचुम्पुण: ॥ 
4006. ओशम्‌ प॒दा पर्णीरैराधसो नि बांधस्व महाँ अंसि । नहि त्वा कश्चन प्रति ॥ 
4007. ओशम्‌ पदा पर्णीरराधसो नि बांधस्व महाँ अंसि। नहि त्वा कश्चन प्रति ॥ 
4008. ओझम्‌ पंदां पैणीनराँधसो नि बांधस्व महां६ असि। न हि त्वां कंश्च ने प्रति॥ 
4009. ओशम्‌ पन्य इदुप॑ गायत॒ पन्य॑ उक्थानिं शंसत ।॥ ब्रह्मां कृणोत पन्‍्य इत्‌ ॥ 
4040. ओझशम्‌ पन्यंपन्यमित्सोतार ओ धाँवत मंद्यांय | सोम वीराय शूराय॥ 

40॥4. ओम पंन्यपन्यमित्सोतार आ धाँवत मद्याय। सोम॑ वीराय शूराय॥ 

4042. ओशम्‌ परि स्वानो गिरिष्ठाः प॑वित्रे सोमो अक्षरत्‌। मदेषु सर्वधीां असि॥ 
4043. ओझम्‌ परेंहि विग्रमस्तृतमिन्द्रं पृष्छा विपश्चित॑म्‌ । यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌ ॥ 
4044. ओशम्‌ परेंहि विग्रमस्तृतमिन्द्रं पृष्छा विपश्चितम्‌। यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌ ॥ 
4045. ओझम्‌ पांतां वृत्रैहां सुतेमा घो ग्मन्नांठे अस्मेत्‌। नि येमते शैतंमूतिः ॥ 
4046. ओ३म्‌ पाँवकां नः सरस्वती वांजेभिवाजिनीवती। यैज्ञ वैष्ट धियांवेसु ॥ 
407. ओशम्‌ पिबेदिंन्द्र मरुत्सखा सुतं सोम॑ दिविष्टिषु । वच्च शिशांन ओजसा ॥ 
4048. ओशम्‌ पुरष्टतस्य धार्मभिः श॒तेन॑ महयामसि । इन्द्रस्थ चर्षणीधृत॑: ॥ 
4049. ओश्म्‌ पुरुष्टतस्य धार्मभिः श॒तेन॑ महयामसि। इन्द्रस्य चर्षणीधृतः ॥ 

4020. ओझम्‌ पुरुह्त पुरुष्ठेत गांथान्यांद३ संनेश्रुतम्‌। इन्द्रै ईति ब्रवीतन ॥ 

4024. ओम पुंरूतमं पुरृणामीशान वार्याणाम्‌। इन्द्रं सोमे सर्चा सुते ॥ 

4022. ओरम्‌ पुरूत॑मं पुरूणांमीशोन वांर्याणाम्‌। इन्द्र: सोमे संचां सुँते ॥ 

4023. ओशम्‌ पुरोव्शा्श च नो घर्सों जोषयासे गिर॑श्व नः । वधूयुरिव योष॑णाम्‌ ॥ 
4024. ओझम्‌ पुरोव्शा्श च नो घर्सो जोषयसे गिर॑श्व नः । वधूयुरिव॒ योष॑णाम्‌ ॥ 
4025. ओझम्‌ पुरो्ठार्श सनश्रुत प्रातःसावे जुंषस्व नः । इन्द्र क्रतुर्हि तें बृहन्‌ ॥ 
4026. ओशम्‌ प्र तमिन्द्र नशीमहि र॒यिं गोम॑न्तमश्विन॑म्‌ । प्र ब्रह्म॑ पूर्वचित्तये ॥ 
4027. ओझम्‌ प्रे ते अश्रोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्रे त्रह्म॑णां शिरः । प्रे बाँह शूरैं राँधिसा ॥ 
4028. ओमम्‌ प्र तें बश्नू विचक्षण शंसामि गोषणो नपात्‌ । माभ्यां गा अनु शिश्रथः ॥ 
4029. ओस्‍म्‌ प्र तें वोचाम वीर्या३३ या म॑न्दसान आरुजः । पुरो दासीरभीत्य॑ ॥ 
4030. ओझम्‌ प्रे वै ईनद्धाँयै मांदेनेः हयश्वाय गायत । संखाँयः सोम॑पांत्रे ॥ 

4034. ओझम्‌ प्रे वे ईन्द्रांय॑ मांदेने हयश्वाय गायत। संखायः सोम॑पांत्रे ॥ 

4032. ओझम्‌ प्र सम्राज चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भि: । नरं नृषाहं मंहिष्ठम्‌ ॥ 
4033. ओझम्‌ प्र सम्राज चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भि:। नर नृषाहं मंहिष्ठम्‌ ॥ 
4034. ओझम्‌ प्रे सैग्रांज चर्षणीनांमिन्द्रं स्तोता नेव्य गीर्भि: । नर नैषांह मेर्हिष्ठम्‌॥ 
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4035. ओमम्‌ प्र स्तोंषदुप॑ गासिषच्छुव॒त्साम॑ गीयमानम्‌ । अभि राध॑सा जुगुरत्‌ ॥ 
036. ओश्म्‌ प्रजामृतस्य पिप्र॑त: प्र यद्धर॑न्त वह्॑यः । विप्रां ऋतस्य वाहंसा ॥ 
4037. ओझम्‌ प्रैजामततस्थै पिप्रेतः प्रे यद्धरन्ते वैहयः । विप्रां ऋतेस्थे वांहेसा ॥ 
4038. ओशम्‌ प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भधर॑न्त वह्॑यः । विप्रां ऋतस्य वाहंसा ॥ 
4039. ओमम्‌ प्रणेतारं वस्यो अच्छा कर्तररं ज्योति: समत्सु । सासहांसे युधामित्रान्‌ ॥ 
4040. ओश्म्‌ प्रंणेतारं वस्यो अच्छा कर्तारें ज्योति: समत्सुं। सांसह्वांस युधामित्रांन्‌ ॥ 
4044. ओझम्‌ प्रति ववा शव॒सी व॑दद्विरावप्सो न योंधिषत्‌ । यस्तें शत्रुत्वमांचके ॥ 
4042. ओस्म्‌ प्रति श्रुताय॑ वो धृषत्तूर्णश न गिरेरधिं । हुवे सुशिप्रमूतयें ॥ 
4043. ओझम्‌ प्रत्यद्यमर्कमंनयज्छचींभिरादित्स्वधामिंषिरां पर्यपश्यनू। अया वाजे देवहिंत सनेम मर्देम 
श॒तहिंमाः सुवीराः ॥ 
4044. ओझम्‌ बृबदुक्थं हवामहे सृप्रक॑रसख्रमूतयें । साधु कृण्वन्तमव॑से ॥ 
4045. ओझम्‌ बृबदुक्थश्हवामहे सुप्रकेरखमूतये । सांधः कृण्वन्तमवंसे ॥ 
4046. ओमम्‌ बृहब्रिदिध्म एषां भूरि शस्त्र पैथुः स्वरु: । येषामिन्द्रो युवाँ संखां ॥ 
4047. ओझम्‌ बोध॑न्मनां ईद॑स्तु नो वृत्रहां भूयासुतिः | #णोतु शैक्रं औशिषेम्‌॥ 
4048. ओझम्‌ ब्रह्मांणस्त्वा युजां वेय॑ सोम॑पांमिन्द्र सोमिनः । सुतांवन्तो हवामहे ॥ 
4049. ओझमम्‌ ब्रह्मार्णस्त्वा वय॑ युजा सोमपामिन्द्र सोमिन: । सुताव॑न्तो हवामहे ॥ 
4050. ओमम्‌ ब्रह्माण॑स्त्वा वय॑ युजा सोंमपाम्मिन्द्र सोमिन: । सुताव॑न्तो हवामहे ॥ 
4054. ओमम्‌ ब्रह्माण॑स्त्वा वय॑ युजा सोंमपाम्मिन्द्र सोमिन: । सुताव॑न्तो हवामहे ॥ 
4052. ओशम्‌ ब्रह्माण॑स्त्वा वय॑ युजा सोंमपामिन्द्र सोमिन: । सुताव॑न्तो हवामहे ॥ 
4053. ओमम्‌ ब्राह्मणादिद्ध राधंस: पिबा सोममृतूँरनु । तवेद्धि सख्यमस्तृंतम्‌ ॥ 
4054. ओमम्‌ ब्रांहृणादिन्द्र रांधसः पिबाँ सोममृतृ& रनु। तंवेदंश्सख्यमस्तृतम्‌॥ 
4055. ओझम्‌ भद्रंभद्रं न आओ भरेषमूर्जश शतक्रतो | यंदिन्द्र मुंडेयांसि नः ॥ 
4056. ओझशम्‌ भिश्थि विश्वा अप द्विष: परि बाधों जही मृर्ध: । वसु स्पाहँ तदा भर ॥ 
4057. ओझम्‌ भिश्धि विश्वां अप॑ द्विषः परि बांधो जही मृधः । वसु स्पाँहँ तदा भैर॥ 
4058. ओशम्‌ भिच्धि विश्वाँ अप॑ द्विष: पेरि बांधो जही मृथः । वंसु स्पाँहँ तदा भैर॥ 
4059. ओशम्‌ भिशच्धि विश्वा अप द्विष: बाधों जही मृधः । वसु स्पा तदा भर ॥ 
4060. ओझ३म्‌ मतय॑: सोमपामुरुं रिहन्ति शव॑सस्पतिम्‌ । इन्द्र व॒त्स न मातर॑: ॥ 
4064. ओ३म्‌ मतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शव॑सस्पतिम्‌। इन्द्रं वत्स न मातरः ॥ 
4062. ओश्म्‌ मत्स्वां सुशिप्र मन्दिभि स्तोमेंभिर्विश्वचर्षणे । सचैषु सर्वनेष्वा ॥ 
4063. ओझम्‌ मरुत्वन्तमृजीषिणमोज॑स्वन्तं विरष्शिन॑म्‌ । इन्द्र गीर्भिहवामहे ॥ 
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4064. ओशम्‌ महाँ इन्द्र: परश्व नु महित्वम॑स्तु वज़िणें। दौर्न प्रँथिना शवः ॥ 

4065. ओझम्‌ महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यों वृष्टिमां ईव । स्तोमैंर्व्सस्य॑ वावृधे ॥ 
4066. ओझम्‌ महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यों वृष्टिमाँ ईव। स्तोमैंर्वल्सस्य॑ वावृधे ॥ 
4067. ओझम्‌ महां€ इन्द्र: पुरेथ नो महित्वमस्तु वेज़िणे। दौर्न प्रैथिनां शवः ॥ 
4068. ओझ३म्‌ महा इन्द्रो ये ओजसा पैर्जन्यो वृष्टिमां३ इव। स्तोमैर्व॑त्सस्थ वावृधे ॥ 
4069. ओझम्‌ मंहि त्रीणांमवरस्तु द्युक्ष मित्रेस्यार्यम्णः । दुराध्ष वरुणस्य ॥ 

4070. ओझशम्‌ महीर॑स्य॒ प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशंस्तयः । नास्य॑ क्षीयन्त ऊतय॑: ॥ 
4074. ओझम्‌ मा लां मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ द॑भन्‌ । माकीं ब्रह्मद्विषों वनः ॥ 
4072. ओझम्‌ मां तां मूर्रा अविष्येवो मोपहस्वान आ देभन्‌। मां कीं ब्रह्म॑द्विष वनः ॥ 
4073. ओझम्‌ मा ल्वां मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ द॑भन्‌। माकी ब्रह्मद्विषों वनः ॥ 
4074. ओम मां ने इन्द्र पीयलवे मां शर्धते परों दाः। शिक्षां शचीवः शचीभि 
4075. ओझम्‌ मां न इन्द्राभ्यांइ३दिशः सूरो अक्तुष्वा यमत्‌ । त्वां युजां वनेम तंत्‌॥ 
4076. ओझम्‌ मा नों निदे च वक्तवेर्यों रन्धीररांग्णे। त्वे अपि क्रतुर्मम॑ ॥ 

4077. ओझम्‌ मा नो मर्ता अभि दुहन्तनूनांमिन्द्र गिर्वण: । ईशानो यवया वधम्‌ ॥ 
4078. ओझम्‌ मा नो मर्ता अभि दुहन्तनूनांमिन्द्र गिर्वण: | ईशानो यवया वधम्‌ ॥ 
4079. ओझम्‌ मा सख्यु: शूनमा विंदे मा पुत्रस्य॑ प्रभूवतो । आवृत्व॑द्धतु ते मन॑: ॥ 
4080. ओझ३म्‌ मायाभिरुस्सिसृप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः । अव दरस्यूँरधूनुथा: ॥ 

4084. ओशम्‌ मायाभिरुस्सिसृप्सत इद्ध द्यामारुरुक्षतः । अव दसस्यूँरधूनुथाः ॥ 

4082. ओझम्‌ मारे अस्मद्वि मुंमुचो हरिप्रियार्वाड्याँहि। इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह ॥ 
4083. ओझम्‌ मो षु ब्रह्मेव॑ तन्द्रयुर्भुवों वाजानां पते। मत्स्वाँ सुतस्य गोम॑तः ॥ 
4084. ओ३म्‌ य आन॑यत्परावत: सुनींती तुर्वरश यर्दुम्‌ । इन्द्र: स नो युवा सखां ॥ 


हर सुनीती 


4085. ओझम्‌ ये आनेयत्पराॉवेत सुनीती तुर्वेश यंदुम्‌। इन्द्र: से नो युवाँ संखा॥ 
4086. ओझम्‌ ये ईद्े आविवांसति सुम्रमिन्द्रैस्य मर्त्य: | चुम्नाय सुतेरां अपः ॥ 
4087. ओझम्‌ य॑ इन्द्र चमसेष्वा सोर्मश्रमूषु ते सुतः । पिबेदेस्थे त्वमीशिषे ॥ 

4088. ओ३म्‌ य इमे रोदसी मही स॑मीची समजंग्रभीत्‌ । तमोंभिरिन्द्र ते गुंहः ॥ 
4089. ओरम्‌ य उद्गरः फलिगं भिनन्न्य१३क्सिन्धूरवासृंजत्‌ । यो गोषुं पक्क॑ धारयंत्‌ ॥ 
4090. ओशमम्‌ यें एक इद्विदयते वसु मंरत्ताय दांशुषे | ईशांनो अप्रैतिष्कुत ईन्द्रो अं ॥ 
4094. ओशम्‌ य एकंश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति। इन्द्र: पद्म क्षितीनाम्‌ ॥ 

4092. ओझ३म्‌ यः कुक्षि: सॉम॒पात॑मः समुद्र ईव पिन्व॑ते । उर्वीरापो न काकुर्द: ॥ 
4093. ओश्म्‌ यः कुक्षि: सोंम॒पात॑मः समुद्र ईंव पिन्व॑ते। उर्वीरापो न काकुदः ॥ 
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ओझम्‌ यः संस्थे चिच्छतक्रंतुरादीं कृणोति वृत्रहा । जरितृभ्य॑: पुरृवसुं: ॥ 
ओझम्‌ यः सृबिन्दमनर्शनें पिप्रुं दासम॑हीशुव॑म्‌ । वर्धीदुग्रो रिणन्नप: ॥ 
ओश्म्‌ यच्िद्धि ते अपि व्यथिर्जगन्वांसो अम॑न्महि । गोदा इदिंन्द्र बोधि नः ॥ 
ओझम्‌ यच्छक्रा वाचमारुहन्रन्तरिक्ष सिघासथः । से देवा अमदन्वृ्षा ॥ 
ओझम्‌ यच्छुश्रूया इम हवे दुर्मर्ष चक्रिया उत । भवेरापिनों अन्त॑मः ॥ 
ओझम्‌ यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्धूमिं व्य॑वर्तयत्‌ । चक्राण ऑपश दिवि ॥ 

ओयम्‌ यैज्ञ इन्द्रेमवर्धयच्द्धूमि व्येवर्तयत्‌। चैक्राण ओपैश दिवि॥ 

ओयम्‌ यैज्ञ इन्द्रेमवर्धयद्येद्धूमि व्येवर्तयत्‌। चैक्राण ओपैश दिवि॥ 

ओझम्‌ यदक्ञ त॑विषीयस इन्द्र प्रराज॑सि क्षिती: । महाँ अंपार ओज॑सा ॥ 
ओझम्‌ यद॒द्य कर्च्॑ वृत्रहन्रुदगां अभि सूर्य । सर्व तदिंन्द्र ते वशें ॥ 

ओम्‌ येदद्य॑ कच्चे वृत्रहचरुदंगां अभि सूर्य । सेव॑ तंदिन्द्र ते वंशे ॥ 

ओशम्‌ यद॑न्तरा प॑रावत॑मर्वावत च हयसें । इन्द्रेह तत आ गंहि ॥ 

ओझम्‌ यद॑न्तरा प॑रावत॑मर्वावते च हयसें। इन्द्रेह तत आ गंहि ॥ 

ओझम्‌ यर्द॑स्य मन्युरध्वनीद्वि वृत्रे पर्वशो रुजन्‌ । अपः संमुद्रमैरेयत्‌ ॥ 
ओझम्‌ यदिं मे रार्ण: सुत उक्थे वा द्धसे चन॑: । आरादुप॑ स्वधा गहि ॥ 
ओझम्‌ यदिंन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व॒ एक इतू। स्तोता मे गोष॑खा स्यात्‌ ॥ 
ओशम्‌ यदिन्द्रांह यर्थां वमीशीय वेस्व एक इंतू। स्तोतां मे गोसखा स्यात्‌ ॥ 
ओझम्‌ य॑ंदिन्द्रांहं यर्थां ्वमीशीर्य वस्व एक इंतू। स्तोतां मे गोसखा स्यात्‌ ॥ 
ओशम्‌ यदिन्द्रो अन॑यद्रितो महीर॑पो वृषेन्तम: | तंत्र पूरषांभुवेत्सचां ॥ 

ओरम्‌ यद॑धिषे म॑नस्यसिं मन्दानः प्रेदिय॑क्षसि । मा तत्करिन्द्र मृठठय॑ ॥ 
ओस्म्‌ यद्टां प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्य॑ंसे । उतो तत्सत्यमित्तव ॥ 
ओस्म्‌ यद्टां प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्य॑से। उतो तत्सत्यमित्तव ॥ 
ओझम्‌ य॑द्वीडांविन्े यैत्थिरे यत्पशने पंरांभृतम्‌। वंसु स्पाँह तदा भैर ॥ 
ओझम्‌ यदीडाविंन्द्र यस्थिरे यत्पर्शने पराभृतम्‌। वसु स्पा तदा भर ॥ 
ओझम्‌ य॑द्वीडांविन्े यैल्थिरे यत्पशनि पंराभृतम्‌। वसु स्पाँह तदा भरें ॥ 
ओझम्‌ यद्दीव्ठविन्द्र य्थिरे यत्पर्शने पराभृतम्‌ । वसु स्पा तदा भर ॥ 
ओझम्‌ यस्त॑ इन्द्र महीर॒पः स्तंभूयर्मान आश॑यत्‌ । नि त॑ पद्यांसु शिश्षथः ॥ 
ओझम्‌ य॑स्ते अनु स्वैधांमसत्सुते नि यच्छ तन्वेम्‌। से त्वां ममत्तु सोम्य ॥ 
ओय्म्‌ यस्ते चित्रश्न॑वस्तमो य इन्द्र वृत्रहन्तम:ः । य ऑजोदात॑मो मर्द: ॥ 
ओम यस्तें नून॑ श॑तक्रतविन्द्र द्युम्नित॑मो मर्द: । तेन॑ नून॑ मर्दे मदेः ॥ 
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ओबम्‌ य॑स्ते नूनेः शंतक्रतैविन्दे चुग्नितेमों मंद । तेने नूने मदे मदे ॥ 
ओझम्‌ यस्तें रेवॉ अदाशुरि: प्रममर्ष मघत्तये । तस्य॑ नो वेद आ भ॑र ॥ 
ओम य॑स्ते श्रड्ववृषो ण्पाँट्रैणपात्कुण्ड॑पांय्यः । न्यैस्मिं दश्न आ मन ॥ 
ओझमम्‌ यस्ते श्रज्ववृषो नपात््रण॑पात्कुण्डपाय्य: । न्यास्मिन्द्ध्र आ मनः ॥ 
ओशम्‌ यस्मित्रुक्थानि रण्य॑न्ति विश्वानि च श्रवस्या| | अपामवो न संमुद्रे ॥ 
ओझम्‌ यस्मिच्विश्वा अधि श्रियो रण॑न्ति सप्त संसद: । इन्द्र सुते हंवामहे ॥ 
ओझम्‌ यस्मिच्विश्वा अधि श्रियो रण॑न्ति स॒प्त संसदः । इन्द्रं सुते हंवामहे ॥ 
ओझम्‌ यस्मिच्िश्वां अधि श्रियो र॑णन्ति संप्त सैश्संदः । इन्द्रेश सुते हवामहे ॥ 
ओझम्‌ यस्य॑ ते महिना महः परि ज्मायन्त॑मीयतु: । हस्ता वच्रे हिरण्यय॑म्‌ ॥ 
ओम य॑स्ये ते महिनां मैहः परि ज्माँयन्तमीयंतुः । हंस्ताँ वेज हिरैण्यंयेम्‌ ॥ 
ओझम्‌ य॑स्य ते विश्वमानुषग्भ्रेदत्तेस्ये वेद॑ति। वंसु स्पाँह तदा भर ॥ 
ओझम्‌ यस्य॑ ते विश्वर्मानुषो भूरेर्दत्तस्य वेद॑ति । वसु स्पा तदा भ॑र ॥ 
ओझम्‌ यस्य॑ ते विश्वर्मानुषो भूरेर्दत्तस्य वेद॑ति। वसु स्पा तदा भर ॥ 
ओझम्‌ यस्य विश्वानि हस्त॑योर्‌चुर्वसूनि नि द्विता । वीरस्य॑ पृतनाषह॑: ॥ 
ओझम्‌ यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्र॑ंवः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥ 
ओशम्‌ यस्य॑ संस्थे न वण्वते हरीं समत्सु शत्र॑वः | तस्मा इन्द्राय गायत ॥ 
ओझम्‌ यस्येदमा रजो युज॑स्तुजे जना वन स्वः:/|। इन्द्रस्य रन्त्य बृहत्‌ ॥ 
ओशम्‌ यस्येदमां र॑जोयुजस्तुजे जने वन स्वः। इंन्द्रेस्पे रंन्त्य बैहेत्‌ ॥ 
ओझम्‌ या त॑ ऊतिर॑मित्रहन्मक्षूज॑वस्तमार्सति । तया नो हिनुही रथम्‌ ॥ 
ओझसम्‌ या वृत्रहा पैरावति सना नवां च चुच्युवे । ता संसत्सु प्र वोंचत ॥ 
ओम युञ्जत्ति ब्र॒श्नम॑र॒ुष चर॑न्तं परिं तस्थुष॑: । रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ 
ओमम्‌ युझ्जञत्ति ब्रश्नम॑रुष चर॑न्तं परि तस्थुषः । रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ 
ओमम्‌ युझ्जञत्ति ब्रश्नमरुष चर॑न्ते परि तस्थुषः । रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ 
ओभम्‌ युझ्जञत्ति ब्रश्नमरुष चर॑न्त॑ परि तस्थुषः । रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ 
ओशम्‌ युञजत्ति ब्रश्षमरुंष चर॑न्‍्त परि तस्थुष: | रोचन्ते रोचनां दिवि॥ 
ओरम्‌ युझन्त्य॑स्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणां धृष्णू नृवाहंसा ॥ 
ओझम्‌ युझन्त्य॑स्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणा धृष्णू नुवाहैसा ॥ 
ओझम्‌ युझन्त्य॑स्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणा धृष्णू नुवाहैसा ॥ 
ओशम्‌ युञन्त्येस्थ कांम्यां हरी विपक्षसां रथे। शोणां धृष्णू नृवाहिसा ॥ 
ओस्‍म्‌ युध्म॑श्सन्तैमनैर्वाणश्सोमपांमनपच्युतम्‌ । नरमवार्यक्रेतुम्‌ ॥ 
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ओझम्‌ ये तेप॑न्थां अधो दिवो येभिव्य श्वेमैरंय: | ऊते श्रोषन्तु नो भुवः॥ 
ओस्म्‌ ये त्वामिंन्ध न तुष्टवुऋष॑यो ये च॑ तुष्टवु: । ममेद्टर्धस्व॒ सुष्टतः ॥ 
ओझ्म्‌ ये ल्वामिंन्र न तुष्टवुर्कषयो ये च॑ तुष्टवुः | ममेद्गर्थस्व॒ सुष्टं:ः ॥ 
ओझम्‌ ये त्वामिन्द्र ने तुष्टेवुऋषैयो ये च॑ तुष्टैवुः । ममेद्वर्धस्वे सुष्टेत: ॥ 
ओश्म्‌ ये सोमांसः परावति ये अर्वावति सुच्चिरे । सर्वोस्तां इन्द्र गच्छसि ॥ 
ओर्म्‌ ये सोमांस: परावति ये अर्वावति सुच्चिरे। सर्वास्ताँ ईन्द्र गच्छसि ॥ 
ओरम्‌ यो अप्सु चन्द्रमां इव सोम॑श्वमूषु द््ंशे । पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ 
ओश्म्‌ यो रायो३5वनिर्महान्त्सुपार: सुन्व॒रः सखां। तस्मा इन्द्रांय गायत ॥ 
ओझम्‌ योगेंयोगे त॒वस्तरं वाजेंवाजे हवामहे । सखांय इन्द्रमूतयें ॥ 
ओझम्‌ योगेयोगे तवस्तरं वाजेंवाजे हवामहे। सखांय इन्द्रमूतयें ॥ 
ओझम्‌ योगेयोगे तैव॑स्तर वांजेवाजे हवामहे । संखांय॑ ईन्द्रमूतये ॥ 
ओझम्‌ योगेयोगे तव॑स्तर वांजेवाजे हवामहे | संखांय॑ ईनद्रमूतेये ॥ 
ओझम्‌ य॑< रक्षेन्ति प्रेचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमाँ। ने किः से दैभ्यते जनः ॥ 
ओझम्‌ रारन्धि सर्वनेषु ण एषु स्तोमेंषु वृत्रहन्‌। उक्थेषिंन्द्र गिर्वण: ॥ 
ओस्म्‌ रेवतीर्न: सधमाद इब्द्ें सन्‍्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदेंम ॥ 
ओझम्‌ रेवतीर्न: सधमाद इब्दें सनन्‍्तु तुविवांजा:। क्षुमन्‍्तो याभिर्मदेम ॥ 
ओस्‍म्‌ रेवंतीर्न: सथैमांद॑ ईन्द्रे सन्‍्तु तुविवांजा: । श्षुमेन्तो याँभिमदेम ॥ 
ओझम्‌ रेवंतीर्न: सधमांद॑ इनद्रे सन्तु तुविवांजा: । क्षुमेन्तो यांभिमंदेम ॥ 
ओस्‍म्‌ रेवॉरइड्रेव्॑त स्तोतां स्यात्त्वावैतो मंघोनः । प्रेढ हरिव: सुतस्य ॥ 
ओझम्‌ वैय॑ घां ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वण: । त्वे नो जिन्व सोमपा: ॥ 
ओश्म्‌ वयं शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्व्यां युजा वयम्‌ । सासदह्याम पृतन्यतः ॥ 
ओझम्‌ वयं शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वयां युजा वयम्‌। सांसह्याम॑ पृतन्‍्य॒तः ॥ 
ओझम्‌ वर्यमिंन्द्र त्वायवों ह॒विष्म॑न्तो जरामहे । उत त्वम॑स्मयुरवंसो ॥ 


ओर्म्‌ वयमु त्वा त॒दिद॑र्था इन्द्र व्वायन्त: सखांय: | कण्वां उक्थेभिर्जरन्ते ॥ 
ओ३झम्‌ वैयंमु त्वा तैदिदेर्था इन्द्र त्वाँयैन्त! संखांयः । कंण्वां उक्थेभिर्जरन्ते ॥ 
ओ३झम्‌ वैयंमु त्वा तैदिदेर्था इन्द्र त्वाँयैन्त! संखांयः । कंण्वां उक्थेभिर्जरन्ते ॥ 
ओशम्‌ वयम॑ त्वा दिवां सुते वय॑ नक्ते हवामहे । अस्माकं काममा पृंण ॥ 
ओर्म्‌ वसोरिद्धं वसुपति गीर्भि्गुणन्त ऋग्मिय॑म्‌ । होम गन्तारमूतयें ॥ 
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ओश्म्‌ वसोरिद्धं वसुपति गीर्भि्गुणन्त ऋग्मिय॑म्‌। होम गन्तारमूतयें ॥ 
ओझ३म्‌ वाच॑मष्टापंदीमहं नवस्रक्तिमृतस्पृर्शम्‌ । इन्द्रात्परिं त॒नन्‍्व ममे ॥ 

ओझम्‌ वाच॑मष्टापंदीमहं नव॑स्रक्तिमृतस्पृ्म्‌। इन्द्रात्परिं तन्वेरः| ममे ॥ 
ओ३म्‌ वांचेमैष्टापंदीमैह नवस्तिमृ्तांवृधम्‌ । ईन्द्रात्परितैन्च ममे ॥ 

ओस्म्‌ वाजेंषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो । इन्द्र वृत्राय हन्त॑वे ॥ 

ओश्म्‌ वाजेंषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो | इन्द्र वृत्राय हन्त॑वे ॥ 

ओयम्‌ वांत ओ वांतु भेषेज शैम्भु मेयोभु नो हैंदे। प्रे ने आयूशषि तारिषत्‌॥ 
ओझम्‌ वार्त्रहत्याय शव॑से पृतनाषाह्यांय च। इन्द्र तवा वर्तयामसि ॥ 

ओश्म्‌ वावृधानस्य॑ ते व विश्वा धनांनि जिग्युष: । ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥ 
ओशम्‌ वांवृधानस्य॑ ते वय॑ विश्वा धनांनि जिग्युष: | ऊतिमिन्द्रा वृंणीमहे ॥ 
ओझम्‌ वि चिदत्रेस्य दोधतः शिरो बिभेद वैष्णिनां । वज्रेण शैतंपर्वणा ॥ 
ओझम्‌ वि चिंदृत्रस्य दोध॑तो वज्नेण श॒तपंर्वणा । शिरों बिभेद वृष्णिनां ॥ 
ओझम्‌ वि चिंद्ृत्रस्य दोध॑तो व्जेण शुतप॑र्वणा। शिरों बिभेद वृष्णिनां ॥ 
ओझम्‌ वि यदहेरध॑ ल्िषो विश्वें देवासो अक्र॑मुः । विदन्मृगस्य॒ ता अम॑: ॥ 
ओश्म्‌ वि षु विश्वां अभियुजो वज्िन्विष्वग्यर्था वृह । भवां नः सुश्रव॑स्तमः ॥ 
ओयम्‌ विद्यां हि त्वाँ तुविकूँमिं तुविदेष्णं तुवीमंघम्‌। तुविमात्रेमवोभिः ॥ 
ओस्म्‌ विद्या हि त्वां धनंजयं वाजेंषु दधृष क॑वे । अधां ते सुम्नमींमहे ॥ 
ओस्म्‌ विद्या हि त्वां धनंजयं वाजेंषु दधृष क॑वे। अधां ते सुम्नमीमहे ॥ 
ओशम्‌ विद्या हि त्वां धनंजयमिन्द्र दृव्व्हा चिंदार॒जम्‌ । आदारिणं यथा गय॑म्‌ ॥ 
ओश्म्‌ विद्या हि यस्ते अद्विवस्ल्वार्दत्त: सत्य सोमपा: । विश्वांसु दस्म कृष्टिषु ॥ 
ओझम्‌ विव्यक्थ॑ महिना वृषन्भक्ष सोम॑स्य जागृवे । य इन्द्र जठरैषु ते ॥ 
ओम विव्य॑क्धे महिनां वृषन्भैक्षर सोमैस्य जागृवे। ये इन्द्र जैठंरेषु ते ॥ 
ओझम्‌ विश्वमित्सव॑न सुतमिन्द्रो मर्दाय गच्छति । वृत्रह्ा सोम॑पीतये ॥ 
ओझम्‌ वी चिदारजलुभिगुहां चिदिन्द्रे वेह्िभि: । अविन्द उसियाँ अनु ॥ 
ओझम्‌ वीडु चिंदारुजलुभिग्गुहां चिदिन्द्र वह्निभि: | अविन्द उस्रिया अनु ॥ 
ओशम्‌ वृषां यूथेव वंसंगः कृष्टीरियर्त्योजैसा | ईशांनो अप्रैतिष्कुत: ॥ 

ओझम्‌ वृषां यूथेव वेश्सेग: कृँष्टीरियैत्योजिसा। ईशानो अप्रेतिष्कुतः ॥ 
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ओझम्‌ शंसेदुक्थ सुदानंव उत दुक्ष यथा नर: । चकुमा सत्यरांधसे ॥ 

ओझम्‌ श॒क्रो वाचमधृश्टायोरु॑वाचो अधुृष्णुहि। मंहिंष्ठ आ म॑दर्दिविं ॥ 

ओझम्‌ शक्रो वाचमधुृष्णुहि धा्मधर्मन्वि रांजति। विम॑दन्ब॒र्हिरास॑रन्‌ ॥ 

ओझम्‌ शतत्र॑ध्न इषुस्तव॑ सहरस्न॑पर्ण एक इत्‌ । यमिंन्द्र चकृषे युज॑म्‌ ॥ 

ओश३म्‌ शाचिंगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुत:। आखंण्डल प्र हूयसे ॥ 

ओशम्‌ शांचिगो शांचिपूजनायशरणोय ते सुत:। आखण्डल प्र हयसे॥ 

ओझम्‌ शिक्षां ण इन्द्र राय आ पुरुं विद्वांशक्रंचीषम | अवाँ नः पाँय घने ॥ 
ओशम्‌ शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शंचीपते मनीषिणे। यैदहं गोपतिः स्यांम्‌॥ 
ओशम्‌ शिक्षेयमस्मै दित्सेंये शर्चीपते मनीषिणें। यद॒हं गोप॑तिः स्याम्‌ ॥ 
ओझम्‌ शुफ्मिन्त॑मं न ऊतयें चुम्निन॑ पाहि जागृविम्‌ । इन्द्र सोम शतक्रतो ॥ 
ओझम्‌ शुप्मिन्त॑म न ऊतयें चुम्निन पाहि जागृविम्‌। इन्द्र सोम शतक्रतो ॥ 
ओझम्‌ शुपफ्मिन्त॑म न ऊतयें चुम्निन पाहि जागृविम्‌। इन्द्र सोम शतक्रतो ॥ 
ओमम्‌ श्रुत वो वृत्रहन्तमं प्र शर्ध चर्षणीनाम्‌। औशिषे रांधसे महे ॥ 

ओशम्‌ शेश्सेदुक्थ९ सुदानव उत चुक्ष यर्थां नरः। चकृमा संत्यरांधसे ॥ 

ओझम्‌ स घां नो योग आ भुवत्स राये स पुरंध्याम्‌। गम॒द्वाजेंभिरा स नः ॥ 
ओझम्‌ स घां नो योग आ भुवत्स राँये स पुरन्ध्या। गमंद्वांजेभिरां स नः ॥ 
ओरम्‌ स घेदुतासिं वृत्रहन्त्समान ईन्द्र गोप॑तिः । यस्ता विश्वांनि चिच्युषे ॥ 
ओझम्‌ स ल॑ न॑ इद्ध वार्जेभिर्दशस्या च॑ गातुया च॑। अच्छा च नः सुम्ने नेंषि ॥ 
ओझम्‌ स ल॑ न॑ इद्ध वार्जेभिर्दशस्या च॑ गातुया च॑। अछा च नः सुम्ने नेंषि ॥ 
ओम स॑ ने इन्द्र: शिवः सखाश्रावद्वोम॑द्येवमत्‌ । उरुंधारिव दोहते ॥ 

ओरम्‌ स न इन्द्र: शिवः सखाश्रांवद्वोमद्यव॑मत्‌ । उरुधरिव दोहते ॥ 

ओझ३म्‌ स नः पप्रिं: पारयाति स्वस्ति नावा पुंरुहृतः । इन्द्रो विश्वा अति द्विष: ॥ 
ओझम्‌ स न॑: शक्रश्चिदा शंकद्दान॑वों अन्तराभरः । इन्द्रो विश्वांभिरृतिभिं: ॥ 
ओझम्‌ स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहृतः । इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥ 
ओझम्‌ स नों ददातु तां रयिमुरुं पिशइ्संदशम्‌। इन्द्र: पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ 
ओश्म्‌ स नों नियुद्धिरा पंण काम वा्जेभिरश्रिभिं: । गोम॑द्विर्गोपते धृषत्‌ ॥ 
ओझम्‌ स नों वृषन्नमु चरं सत्रांदावन्नपां वृधि । अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः 

ओझम्‌ स नों वृषन्नमु चरं सत्रांदावन्नपां वृधि। अस्मभ्यमप्रंतिष्कुतः ॥ 

ओशम्‌ स॑ नो वृषन्न॑मु चरुं४ सत्रादावन्नपां वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥ 

ओर्म्‌ स मन्दस्वा ह्यन्ध॑सो राध॑से तन्वा| महे। न स्तोतारँ निदे कर: 
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4244. ओझम्‌ स हि विश्वानि पार्थिवों एको वसूनि पत्य॑ते । गिर्वणस्तमो अध्रिंगुः ॥ 
4245. ओझम्‌ सं गोम॑दिन्द्र वाज॑वदस्मे पृथु श्रवों बृहत्‌। विशायुर्थह्यक्षितम्‌ ॥ 
4246. ओझम्‌ सं चोंदय चित्रमर्वाग्राध॑ इन्द्र वरेंण्यम्‌। अस॒दित्तें विभु प्रभु ॥ 
4247. ओश्म्‌ सत्तो होतां न ऋतिय॑स्तिस्तिरे बर्हिरानुषक्‌ । अयुज़न्प्रातरद्र॑यः ॥ 
4248. ओश्म्‌ सत्तो होतां न ऋतिय॑स्तिस्तिरे बर्हिरानुषक्‌ | अयुज़न्प्रातरद्रयः ॥ 
4249. ओझम्‌ सत्रा ते अनु कृष्टयो विश्वां चक्रेव॑ वावृतुः । सत्रा महाँ असि श्रुतः ॥ 
4250. ओशम्‌ सदसस्प॑तिमंद्धुत प्रियमिन्द्रेस्थ काम्येम्‌। सनिं मेधांमयासिषम्‌ 

4254. ओदमू्‌ संदां वे इंन्द्रश्व॑कृषैदों उपो नु स सैंपैयन्‌। ने देवो वैतः शूरै इन्द्र! ॥ 
4252. ओश्म्‌ सप्ती चिद्धा मद॒च्युतां मिथुना वहतो रथ॑म्‌ । एवेद्धूर्वृष्ण उत्तरा ॥ 
4253. ओम सम॑स्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्त कृष्टरय: । समुद्रायेव सिन्ध॑वः ॥ 
4254. ओशम्‌ सम॑स्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्त कृष्टय: । संमुद्रायेव सिन्ध॑वः ॥ 


हर 


4255. ओझ३म्‌ समस्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्त कृष्टेय: । समुद्रायेव सिन्धव: ॥ 
4256. ओझम्‌ सम॑स्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्त कृँष्टेयः । समुद्रांयेवे सिन्धवः ॥ 
4257. ओशम्‌ समित्तान्वृत्रहाखिंदत्खे अरॉ इंव खेदया । प्रवृद्धों दस्युहाभवत्‌ ॥ 
4258. ओ३म्‌ समोहे वा य आशंत नर॑स्तोकस्य सनिंतौ । विप्रांसो वा धियायव॑: ॥ 
4259. ओझ३म्‌ संमोहे वा य आशंत नर॑स्तोकस्य सनितौ। विप्रांसो वा धियायवः ॥ 
4260. ओझम्‌ सरूप वृषन्नां गेहीमौ भद्रौ धुयावैभि। तांविमां उप सर्पतः ॥ 

4264. ओशम्‌ सहसा्रां ते शता वय॑ गवामा च्यांवयामसि । अस्मत्रा राध॑ एतु ते ॥ 
4262. ओशम्‌ सुतपात्नें सुता इमे शुच॑यो यन्ति वीतयें। सोमासो दध्यांशिर: ॥ 
4263. ओशम्‌ सुतेसुते न्‍्यो|कसे बृहद्वृहत एदरि:। इन्द्रांय शूषमर्चति ॥ 

4264. ओम सुनीथो घां सेँ मर्त्यो य॑ मैरुतो यमर्यमां । मित्रास्पान्त्यैद्रंह! ॥ 

4265. ओझम्‌ सुरृपकूलुमूतयें सुदुघांमिव गोदुहें । जुहूमसि द्वरविद्यवि ॥ 

4266. ओझम्‌ सुरूपकृलुमूतयें सुदुर्घामिव गोदुहें | जुहमसि द्यविद्यवि ॥ 

4267. ओश्म्‌ सुरुपकृल्ुमूतयें सुदुर्धामिव गोदुहे | जुहमसि द्यविद्यवि ॥ 

4268. ओझम्‌ सुरूपकृलुमूतये सुदुघांमिव गोदुहे | जुहमसि द्यैविद्यवि ॥ 

4269. ओझम्‌ सुरूपकृलुमूतये सुदुघांमिव गोदुहे | जुहमसि द्यैविद्यवि ॥ 

4270. ओझशम्‌ सोमः पूषां च चेततुविश्वांसा< सुक्षितीनांम्‌ । देवत्रां रैथ्योहितां ॥ 
4274. ओझम्‌ सोमानां< स्वर॑णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्त ये औशिजः॥ 
4272. ओझम्‌ स्तोत्र राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य॑ ते। विभूतिरस्तु सूनृतां ॥ 


4273. ओझम्‌ स्तोत्रमिन्द्रांय गायत पुरुनृम्णाय सत्वने । नकिर्य वृण्वते युधि ॥ 
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274. ओम स्तोत्रे: राँधानां पते गिर्वाहो वीर यंस्वै ते। विभूतिसस्तु सैनेतां॥ 
4275. ओझम्‌ स्वादुष्टे अस्तु संसुदे मधुमान्तन्वे३तव | सोम: शम॑स्तु ते हृदे ॥ 
45.  इन्द्रउषाश्व 
4276. ओ३म्‌ अपोषा अन॑सः सरत्सम्पिष्टादह बिभ्युषीं । नि यत्सीं शिश्षथद्ृ्षां ॥ 
46. इन्द्रवायू 
4277. ओ३म्‌ आ वां सहसे हर॑य इन्द्रवायू अभि प्रय॑: । वह॑न्तु सोम॑पीतये ॥ 
4278. ओझम्‌ इन्द्रवायू अय॑ सुतस्तं देवेभिं: सजोष॑सा । पिब॑तं दाशुषषों गृहे ॥ 
4279. ओशम्‌ इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गंतम्‌ । इन्द॑वो वामुशन्ति हि ॥ 
4280. ओशम्‌ इन्द्रवायू बृहस्पति मित्रार्त्रि पूषणं भग॑म्‌ ।आदित्यान्‌ मारुत गणम्‌॥ 
4284. ओझम्‌ इन्द्रवायू म॑नोजुवा विप्रां हवन्त ऊतयें । सहस्राक्षा धियस्पती ॥ 
4282. ओझम्‌ इन्द्रवायूडइमे सुताउउप प्रयोभिरा ग॑तम्‌। इन्द॑वो वामुशन्ति हि॥ 
4283. ओझम्‌ इह प्रयाण॑मस्तु वामिन्द्रवायू विमोच॑नम्‌ । इह वां सोम॑पीतये ॥ 
4284. ओझ३म्‌ गाव5उपांवतावतं मही यज्ञस्य॑ र॒प्सुदां। उभा कर्णा हिरण्ययां ॥ 
4285. ओझम्‌ रथेन पृथुपाज॑सा दाश्चांसमुर्प गच्छतम्‌ । इन्द्रवायू इहा गंतम्‌ ॥ 
4286. ओझम्‌ वायविन्द्रश्न चेतथ: सुतानाँ वाजिनीवसू । तावा यांतमुप॑ द्रवत्‌ ॥ 
4287. ओशम्‌ शतेनां नो अभिष्टिभिरनियुत्वों इन्द्रसारथि: । वायों सुतस्य॑ तृम्पतम्‌ ॥ 
4288. ओऑम्‌ शुक्रस्याद्य गवांशिर इन्द्रवायू नियुत्व॑तः । आ यांत॑ पिब॑त नरा ॥ 
47. इन्द्राग्नी 
4289. ओझम्‌ अग्न इन्द्रश्न दाशुषें हतो वृत्राण्यप्रति | उभा हि वृत्रहन्तमा ॥ 
4290. ओझम्‌ आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्तिं बर्हिरानुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सखां ॥ 
4294. ओझम्‌ ईद॑ वां मदिरं मध्वघुक्षेत्रेद्रेभिनरः । ईन्द्रांग्री तेस्ये बोधतम्‌ ॥ 
4292. ओइ३म्‌ ईन्द्रेमग्रि क॑विच्छेदां यैज्ैस्ये जूत्यां बृणे। ता सोमस्येह तृम्पताम्‌॥ 
4293. ओझम्‌ ईन्द्रांग्ी अपैसैस्परि उप प्र यन्ति धीतयः | ऋतस्य पथ्या अनु॥ 
4294. ओस्‍्म्‌ ईन्द्रां्री अप॑सैस्पर्युपै प्रे येन्ति धीतेयः | ऋतंस्य पैथ्यां अनु ॥ 
4295. ओइम्‌ ईन्द्रांत्री औ गंतर सुत॑ गीभिउनैभो वैरेण्यम्‌। अस्य पांतं धियेषिता॥ 
4296. ओशम्‌ इन्द्रांग्री जरितु: सर्चा यज्ञो जिंगाति चेत॑नः । अया पांतमिम सुतम्‌ ॥ 
4297. ओशम्‌ इंन्द्रांग्री जरितुः सर्चा यैज्ञो जिगाति चेतन: । अया पांतमिम सुतम्‌॥ 
4298. ओझम्‌ इंन्द्रांग्री तविषांणि वां सधस्थानि प्रयासि च। युवोरपूर्य हितम्‌ ॥ 
4299. ओशम्‌ इन्द्रांग्री तविषांणि वाश्सधस्थानि प्रयांश्सि च। युवोरँप्र॑यशहितेम्‌ ॥ 
4300. ओझम्‌ इन्द्रांग्री नवतिं पुरों दासप॑त्रीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कर्मणा ॥ 
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ओझम्‌ इंन्द्रांग्री नवेतिं पुरो दासपत्रीरधूनुतम्‌। सॉकमेकेन कंर्मणा ॥ 

ओझम्‌ इंन्द्रांग्री नवेतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌। साकमेकेन कर्मणा॥ 

ओशम्‌ इन्द्राग्री युवामिमेईभि स्तोमों अनूषत। पिबतश्शम्भुवा सुतम्‌॥ 
ओशम्‌ इन्द्रांग्री रोचनां दिवः परि वांजेषु भूषथः । तंद्वां चेति प्र वीकयम्‌॥ 
ओस्‍म्‌ इन्द्रे अग्रां नमो बैहंत्सुवैक्तिमेरंयामहे | धियां धेनोँ अवैस्येवः ॥ 

ओशम्‌ इमां गायत्रव॑र्तनिं जुषेथां सुष्टतिं मम । इन्द्रांग्नी आ ग॑ते नरा ॥ 
ओझम्‌ ईये वांमैस्य मन्मने इन्द्रां्री पूर्व्यस्तुतिः | अश्रादरृष्टिरिवाजनि ॥ 

ओशम्‌ इहेन्द्राग्नी उप॑ हये तयोरित्स्तोम॑मुश्मसि । ता सोम सोमपात॑मा ॥ 
ओशम्‌ उक्थेभिव॒त्रहन्त॑मा या म॑न्दाना चिदा गिरा ।आह्ूषैराविवांसतः ॥ 
ओशम्‌ उग्रां विधनिनां मृध इन्द्रांग्री हंवामहे । तां नो मृडात ईहशे ॥ 

ओझम्‌ उग्रा सन्‍्तां हवामह उपेदं सवने सुतम्‌ । इन्द्राग्नी एह गंच्छताम्‌ ॥ 
ओझ३म्‌ एवा वांमह् ऊतये यथाहं॑वन्त मेधिरा: । इन्द्रांग्री सोम॑पीतये ॥ 
ओझम्‌ जुषेथां यज्ञमिष्टयें सुते सोमें सधस्तुती । इन्द्रांग्री आ ग॑ते नरा ॥ 
ओश्म्‌ तमींल्ष्वि यो अर्चिषा वना विश्वां परिष्वज॑त्‌ । कृष्णा कृणोतिं जिहयां ॥ 
ओझम्‌ ता नो वाज॑वतीरिष॑ आशूरन्पिपृतमर्वतः । इन्द्रमग्निं च॒ वोव्ब्हवे ॥ 
ओझम्‌ ता मित्रस्य प्रशंस्तय इन्द्राग्नी ता हवामहे । सोमपा सोम॑पीतये ॥ 
ओम तां वां गीर्भिविपैन्युवः प्रेयेस्वन्तो हवामहे। मेधंसांता सनिष्य॑व 

ओशम्‌ तां हि शथ्वन्त ईडत ईत्थां विप्रॉस ऊँत॑ये। सैबाँधो वांजेसातये ॥ 
ओझमम्‌ तां हुवे ययोरिदं पपग्ने विश्व पुरां कृतम्‌। इन्द्राम्नी न मर्धतः ॥ 

ओशम्‌ तांभिरां गेच्छतं नरोपेदेश्सवनश्सुतम्‌। इन्द्रांग्री सोमेपीतये ॥ 

ओझम्‌ तेन॑ सत्येन॑ जागृति प्रचेतुनें पदे । इन्द्रांग्नी शर्म यच्छतम्‌ ॥ 
ओझम्‌ तोशा वृत्रहर्णां हुवे सजित्वानाप॑राजिता । इन्द्राग्नी वाजसात॑मा ॥ 
ओझसम्‌ तोशां वृत्रेहणां हुवे स॑जिल्ॉनांपराजिता। इन्द्राग्नी वाजसातिमा ॥ 
ओझ३म्‌ तोशारसा रथयावाना वृत्रहणाप॑राजिता । इन्द्रांग्री तस्य॑ बोधतम्‌ ॥ 
ओशम्‌ तोशांसा रथयांवाना वृत्रह॑णापराजिता। इंन्द्रांग्री तस्थ बोधतम्‌॥ 
ओमम्‌ प्र वांमर्चन्त्युक्थिन: नीथाविदो जरितारः । इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥ 
ओम्म्‌ प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नी्थाविदो जरितारः । इन्द्रांग्नी ग्री ईषे ओ वृणे ॥ 
ओस्म्‌ मां पांप॑त्वाय नो नरेन्द्रांग्री मांभिशेस्तये। मां नो रीरधत निदे ॥ 
ओझम्‌ यज्ञस्य हि स्थ ऋतिजा सस्री वाजेंषु कर्मसु । इन्द्रांग्री तस्य॑ बोधतम्‌ ॥ 
ओ३म्‌ यैज्ञेस्य हि स्थ ऋलिजां संख्री वांजेषु कं्मसु। ईन्द्रांग्री तेस्थे बोधतम्‌ ॥ 
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. ओझ्म्‌ या वां सन्तिं पुर॒स्पृहों नियुतों दाशुषें नरा । इन्द्रांग्ी ताभिरा गंतम्‌ ॥ 
. ओर्म्‌ यां वाँश्संन्ति पुरुस्पुहो नियुतो दांशुषे नरा। ईन्द्रांग्री तांभिरां गेतम्‌॥ 
. ओरम्‌ #णुत जैरितुउहवैमिन्द्रंत्री वेनेत गिरः। ईशानां पिप्यत धियः॥ 

, ओस्‍्म्‌ हैथो वैत्रांण्याया हैथो दासानि सत्पती। हँथो विश्वाँ अप॑ द्विषः ॥ 


इन्द्रापूषणौ 


. ओसम्‌ तां पृष्ण: सुमतिं व वृक्षस्य प्र वयामिव । इन्द्रस्थ चा रैंभामहे ॥ 
. ओभम्‌ यदिन्द्रो अन॑यद्रितों महीरपो वृष॑न्तमः । तत्र॑ पूषाभ॑व॒त्सचां ॥ 


इन्द्राबहस्पती 


. ओश्म्‌ अयं वां परिं षिच्यते सोम॑ इन्द्राबृहस्पती । चारुर्मदांय पीतयें ॥ 

. ओश्म्‌ अस्मे इन्द्राबहस्पती र॒यि ध॑त्त शतग्विन॑म्‌ । अश्वांवन्ते सहस्रिण॑म्‌ ॥ 
. ओश्म्‌ आ न॑ इन्द्राबृहस्पती गृहमिन्द्रश्न गच्छतम्‌ । सोमपा सोम॑पीतये ॥ 
. ओमम्‌ इन्द्राबृहस्पर्ती वय॑ सुते गीर्भिहवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतयें ॥ 

. ओझम्‌ सोम॑मिन्द्राबृहस्पती पिब॑तं दाशुषों गृहे । मादयँथां तदोंकसा ॥ 


इन्द्रावरुणौ 


. ओरम्‌ अनुकामं तंर्पयेथामिन्द्रावरण राय आ । ता वां नेदिष्ठमीमहे ॥ 

. ओशम्‌ इन्द्रांवरुण वामहं हुवे चित्राय राधसे । अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥ 
. ओशम्‌ इन्द्रावर॑णयोरहं सम्राजोरव आ वृणे । ता नों मृव्णात ईहशें ॥ 

. ओस्म्‌ प्र वांमश्नोतु सुष्टतिरिन्द्रांवरुण यां हुवे । यामृधाथें सधस्तुतिम्‌ ॥ 


इन्द्राथौ 


. ओशम्‌ कनीनकेव॑ विद्रधे नवें द्रपदे अंर्भके । बश्रू यामेंषु शोभेते ॥ 


इन्द्रोमरुत्वान्‌ 


. ओभम्‌ इन्द्रज्येष्टा मरुद्रणा देवांस: पूर्षरातय: । विश्वे मम श्रुता हव॑म्‌ ॥ 
. ओश्म्‌ मरुत्व॑न्त हवामह इन्द्रमा सोम॑पीतये । सजूर्गणेन॑ तृम्पतु ॥ 
. ओझम्‌ हत वृत्र सुंदानव इन्द्रेंण सहंसा युजा । मा नों दु:शंस॑ ईशत ॥ 


इत्ठ; 


, ओझ्म्‌ अंग्रे सुखवंमे रंथे देवांः ईंडिंत आ बैह। असि होती मंनुर्हितः ॥ 
. ओश्म्‌ अग्ने सुखत॑मे रथे देवाँ ईठित आ वह । असि होता मनुर्हितः ॥ 


ईज्यास्तवो यजमानप्रशंसा च 


. ओसम्‌ तस्य॑ द्युमों अंसद्रथों देवजूत: स शूशुवत्‌ । विश्वां वन्वन्न॑मित्रियां ॥ 
. ओ३म्‌ यो यजांति यजांत इत्सुनव॑च्च पर्चांति च । ब्रह्मेदिन्द्रस्य चाकनत्‌ ॥ 
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उलूखलः 
ओशम्‌ आयजी वांजसात॑मा ता ह्यु१३च्चा विजर्भुतः । हरीं इवान्धांसि बप्स॑ता ॥ 
ओशम्‌ उच्छिष्टे चम्वोर्भर सोम पवित्र आ सूंज । नि धेंहि गोरधिं त्वचि ॥ 
ओझम्‌ ता नों अद्य व॑नस्पती ऋष्वावृष्वेभि: सोतृभि: । इन्द्राय मधुमत्सुतम्‌ ॥ 
उषाः ५ 
ओझम्‌ प्रेति ष्यां सूनेरी जनी व्युच्छेन्ती पेरि स्वैसुः । दिवो अंदर्शि दुहितां ॥ 
ओझमू अश्वेव चित्रारँषी माँतां गवॉर्मृतांवरी । संखां भूदेश्विनोरुंषाः ॥ 
ओ३म्‌ उते सखॉस्यैश्विनोरुत माँतां गवॉमसि। उतोषो वस्‍्वे ईशिषे ॥ 
ओमम्‌ प्रति भद्रा अक्षत॒ गवां सर्गा न रश्मयं: । ओषा अंप्रा उरु जय॑: ॥ 
ओरम्‌ आ द्यां त॑नोषि रश्मिभिरान्तरिक्षमुरु प्रियम्‌ । उर्ष: शुक्रेण शोचिषां ॥ 
ऋक्षाश्वमेधयोर्दानस्तुतिः 
ओश्म्‌ ऋज़ाविन्द्रोत आ ददे हरी ऋश्ष॑स्थ सूनविं । आश्वमेधस्य रोहिता ॥ 
ऋभवः 
ओझम्‌ अय॑ देवाय जन्म॑ने स्तोमो विप्रेभिरासया । अर्कारि रत्रधात॑मः ॥ 
ओझम्‌ उत त्यं च॑मसे नव॑ लष्टदेवस्य निष्कृंतम्‌ । अक॑र्त चतुर: पुन: ॥ 
ओझम्‌ ते नो रत्वांनि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्व॒ते । एकमेकं सुशस्तिभि: ॥ 
ओझम्‌ य इन्द्रांय वचोयुजां ततश्षुर्मनैसा हरीं । शर्मीभिर्यज्ञममांशत ॥ 
ओषधयः 
ओश्म्‌ करम्भ ओंषधे भव पीवों वृक्त उदारथिः । वात॑पि पीव इद्धव ॥ 
ओझम्‌ यत्तें सोम गवांशिरो यवांशिरो भजामहे । वातापे पीव इद्धव ॥ 
कुष्ठस्तक्मनाशनः 
ओसम्‌ इमं॑ में कुष्ठ पूरुष तमा वह त॑ निष्कुरु। तमु मे अग॒दं कृंधि ॥ 
कृषीवलाः कवयो वा देवताः 
ओझम्‌ सीरां युझ्न्ति क॒वयों युगा वित॑न्वते पृर्थक्‌। धीरां देवेषु सुम्नया ॥ 
क्षत्रपतिर्देवता 
ओझम्‌ योगेंयोगे तवस्तरं वाजेंवाजे हवामहे। सर्खाय5इन्द्रमूतयें ॥ 
गौः 
ओझम्‌ आय॑ गौः पृश्चिरक्रमीदसंदन्मातरं पुर: | पितरं च प्रयन्तस्वः ॥ 
ओझम्‌ अन्तश्व॑रति रोचना अस्य प्राणादपान॒तः । व्य|ख्यन्महिषः स्वः5४| ॥ 
ओस्म्‌ त्रिशद्वामा वि रांजति वाक्प॑तड्जो अशिश्रिय॑त्‌। प्रति वस्तोरहर्युभिः ॥ 
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गौः, सूर्य: 

ओझम्‌ अन्तश्व॑रति रोचना अस्य प्राणार्दपानतः । व्यख्यन्महिषः स्व: ॥ 
ओश्म्‌ अभि ला वर्चसा गिरः सिद्धन्तीराचरण्यवः | अभि व॒त्स न धेनवः ॥ 
ओझम्‌ आय॑ गौः पृश्निरक्रमीदसंदन्मातर॑ पुरः । पितर॑ च प्रयन्त्स्वा: ॥ 
ओझम्‌ ता अर्पन्ति शुभ्रियः पृश्चतीर्वर्चसा प्रियः । जात॑ जात्रीर्यर्थां हृदा ॥ 
ओस्म्‌ त्रिशद्वामा वि रांजति वाक्प॑ंतड्ो अशिश्रियत्‌। प्रति वस्तोरहर्युभिः ॥ 
ओरम्‌ वज्रांपव॒साध्यः कीर्ति््रियमांणमावहन्‌। मद्यमायुर्घृते पयः ॥ 
ग्रावाणः 

ओझम्‌ ग्रावांण: सविता नु वो देवः सुंवतु धर्मणा । यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥ 
ओम्म्‌ ग्रावांणो अप॑ दुच्छुनामप॑ सेधत दुर्मतिम्‌ । उस्राः कर्तन भेषजम्‌ ॥ 
ओमम्‌ प्र वो ग्रावाण: सविता देवः सुंवतु धर्मणा । धूर्षु युज्यध्वे सुनुत ॥ 
तनूनपातः 

ओमम्‌ मंधुमन्तं तनूनपाचैज्ञ देवेषु नः कवे। अैद्यां कृंणुह्युतये ॥ 

ओझम्‌ मधुमन्तं तनूनपाद्यज्ञ देवेषु नः कवे । अद्या कुणुहि वीतयें ॥ 
तरन्तो वैददश्िः 

ओझमम्‌ येषां श्रियाधि रोदसी विश्राजन्ते रथेष्वा । दिवि र॒क्‍्म ईवोपरिं ॥ 
त्वष्टा 

ओझम्‌ अभि यज्ञ गृंणीहि नो ग्रावो नेष्ट: पिब॑ ऋतुनां । लव हि र॑त्रधा असि ॥ 
ओझम्‌ इह ल्वष्टास्मग्रिय विश्वरूपमुप॑ हये । अस्मार्कमस्तु केवल: ॥ 
दम्पती 

ओझम्‌ न देवानामपिं ह्ुतः सुम॒तिं न जुगुक्षतः ।॥ श्रवों बृहद्विवासतः ॥ 
ओझम्‌ या दम्प॑ती सम॑नसा सुनुत आ च धाव॑तः । देवासो नित्य॑याशिरां ॥ 
दम्पत्योराशिषः 

ओझम्‌ अरम॑तिरनर्वणो विश्वों देवस्य मन॑सा । आदित्यानांमनेह इत्‌ ॥ 

देवा 

ओ३म्‌ आरें३ $सांवस्मद॑स्तु हेतिदेवासों असतू। आरे अश्मा यमस्य॑थ ॥ 
ओइ३म्‌ अतो देवां अवन्तु नो यैतो विष्णुर्विचक्रैमे | पैथिव्याँ अधि सांनेवि ॥ 
देवीद्वारि: 

ओझम्‌ वि श्र॑यन्तामृतावृधो द्वारों देवीर॑सश्वत॑: । अद्या नूनं च यष्टवे ॥ 
देव्यः 
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4395. ओम अभि नों देवीरव॑सा महः शर्मणा नृपत्रीं: । अच्छिन्नपत्रा: सचन्ताम्‌ ॥ 
44. द्यावापृथिवी 

4396. ओझम्‌ पैनाने तैन्वों मिथः स्वेने देक्षेण राजथः । ऊद्यांथे सैनाहैतेम्‌॥ 

4397. ओझम्‌ प्रे वां मेहि चंवी अभ्युपेस्तुतिं भरामहे । शुची उप प्रेशैस्तये ॥ 


पैरि ५ ३३ 


4398. ओझम्‌ मैही मित्रेस्थे साधथस्तरन्ती पिप्रेती ऋतेम्‌। परि यैज्ञ ॥ 

45. च्यावापृथिव्यौ 

4399. ओझम्‌ तयोरिद्धृतवत्पयो विप्रां रिहन्ति धीतिभिं: । गन्धर्वस्य॑ ध्रुवे पदे ॥ 
4400. ओशम्‌ मही द्यौ: पृथिवी च॑ न इम॑ यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभिः ॥ 
4404. ओझम्‌ मही दयौः पृथिवी च॑ न5 इम॑ यज्ञ मिमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भरीमभिः॥ 
4402. ओशम्‌ मही मित्रस्य॑ साधथस्तर॑न्ती पिप्रंती ऋतम्‌ । परि यज्ञ नि षेंदथु: ॥ 
46. थ्यावापृथिव्यौ हविर्धानि वा 

4403. ओझ३म्‌ आ वांमुपस्थ॑मद्गुहा देवा: सींदन्तु यज्ञियां: । इहाद्य सोम॑पीतये ॥ 
4404. ओशम्‌ द्यावां नः पृथिवी इम सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌ । यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌ ॥ 
4405. ओमम्‌ प्रेतां यज्ञस्य॑ श॒म्भुवां युवामिदा वृणीमहे । अग्नि च॑ हव्यवाहनम्‌ ॥ 
47. द्रविणोदाः 

4406. ओझम्‌ द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे । यज्ञेषु देवमीव्ठते ॥ 


4407. ओशम्‌ द्रविणोदा दंदातु नो वसूनि यानि श्रण्विरे । देवेषु ता वैनामहे ॥ 
4408. ओशम्‌ द्रविणोदाः पिंपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । नेष्टाह्तुभिरिष्यत ॥ 
4409. ओश्म्‌ यत्त्वां तुरीय॑मृतुभिद्रविंणोदो यजामहे । अध॑ समा नो द॒दिर्भव ॥ 
48. नराशंस: 

4440. ओझम्‌ नराशंस॑मिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप॑ हये । मधुजिह्ं हविष्कृत॑म्‌ ॥ 
444. ओझम्‌ नेराशेश्सेमिह प्रियंमैस्मिन्यैश उप हये। मंधुजिहर हविष्कृंतेम्‌॥ 
49. परमेश्वरो देवता 

4442. ओम युञ्जञत्ति ब्रश्नम॑र॒ुष चर॑न्तं परिं तस्थुष: । रोच॑न्तेरोचना दिवि॥ 
50. पर्जन्यः 

4443. ओशऑम्‌ पर्जन्याय प्र गांयत दिवस्पुत्राय॑ मीव्व्हषें । स नो यव॑समिच्छतु ॥ 
54. पवमानः 

4444. ओम पव॑मानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षांय जीव्सें। अथों अरिष्टतांतये ॥ 
52.  पवमानः सोमः 


अचिक्रद॑द्ृषां रस हरिमहांम्मित्रो 


4445. ओइ३म्‌ अचि रमेहान्मित्रो न देंशतः । सर सूर्यण दिद्युते ॥ 
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ओझम्‌ अचिक्रद्॑दूरष हरसिहानिययो न देर्शतः । सं& सूर्यण दिद्युते ॥ 

ओझम्‌ अच्छा कोश मधुश्ुतमसूग्र वारि अव्यये। अवांवशन्त धीत॑यः॥ 
ओ३म्‌ अच्छा समुद्रैमिन्देवो5स्त गाँवो ने धेनेवः। अम्मन्रूत््थ योनि्मा ॥ 
ओझम्‌ अतस्त्वा रैयिरभ्यय॑द्रांजान£ सुक्रतो दिवः । सुपर्णो अव्यैथी भरत्‌॥ 
ओझम्‌ अति त्री सोम रोचना रोहन्न भ्रांजसे दिव॑म्‌ । दष्णन्त्सूय न चोंदय: ॥ 
ओम अंत्यां हियाँनाँ न हेतृभिरंसग्र वांजेसातये | वि वार॑मव्येमाशवः ॥ 
ओझम्‌ अत्यूं पवित्र॑मक्रमीद्वाजी धुरं न याम॑नि । इन्दुर्देवेषु पत्यते ॥ 

ओशम्‌ अत्ूर्मिर्मत्सरो मद: सोम॑: पवित्रें अर्षति । विप्नन्रक्षाँसि देवयु: 
ओर्म्‌ अधां हिन्वान इंन्द्रियं ज्यायों महित्वमानशे । अभिष्टिकृद्विचर्षणि 
ओझम्‌ अधां हिन्वान इंन्द्रिय ज्यायो महित्वमानशे। अभिष्टिकृद्विचर्षणि: ॥ 
ओशम्‌ अधुक्षत प्रिय मधु धारां सुतस्य वेधस: । अपो व॑सि्ट सुक्रतु 
ओझम्‌ अधुक्षत प्रिय मधु धांरां सुतेस्य वेधसः । अपो वसिष्ट सुक्रंतुः ॥ 
ओझम्‌ अध्वर्यों अद्रिभिः सुतं सोम पवित्र आ सृंज । पुनीहीन्द्रांय पात॑वे ॥ 
ओशम्‌ अध्वर्यों अद्विभिः सुतं सोम॑ पवित्र ओ नंय। पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ 
ओझम्‌ अध्वर्यो अद्विभिः सुते& सोम॑ पवित्र आ नंय। पुनीहीन्द्राय पांतवे ॥ 
ओश्म्‌ अन॑प्तमप्सु दुष्टरं सोमें पवित्र आ सृंज । पुनीहीन्द्रांय पात॑वे ॥ 
ओश्म्‌ अनु द्र॒प्सास इन्दंव आपो न प्रवतांसरन्‌ । पुनाना इन्द्रमाशत ॥ 
ओझम्‌ अनु प्र॒त्नास॑ आयव॑: प॒दं नवीयो अक्रमुः । रुचे ज॑नन्त सूर्यम्‌ ॥ 
ओसम्‌ अंनु प्रैल्लांस औरय॑वः पैदं नवीयो अक्रमुः । रुँंचे जनन्ते सूर्यम्‌॥ 
ओझम्‌ अप द्वारा मतीनां प्रत्नां ऋण्वन्ति कॉरवः | वृष्णो हरेस आयवः ॥ 
ओझम्‌ अपन्नेन्तो अरांव्णा पंवेमाना: स्वैदेशः । योनांबैतेस्थे सीदत दू॥ 
ओशम्‌ अपपन्नन्पेवते मुँधोषप सोमो अराव्ण: | गंच्छेन्निन्द्रस्य निष्कृंतम्‌ ॥ 
ओशम्‌ अपप्नन्प॑वते मुँधो5प सोमो अराोव्ण:। गैच्छब्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ 
ओशम्‌ अपपन्नन्प॑वसे मृर्ध: क्रतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयु जन॑म्‌ ॥ 
ओझम्‌ अपप्नन्पंवसे मंधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । नुद्दस्वादेवयु जनम्‌॥ 
ओझम्‌ अपप्नन्पंवसे मंधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयु जनम्‌ ॥ 
ओशम्‌ अप्सां इन्द्रोय वाँयवे वरुणाय मरुद्ध्यः। सोमां अर्षन्तु विष्णवे ॥ 
ओझम्‌ अभि क्षिप: समंग्मत मर्जय॑न्तीरिषस्पतिम्‌ । पृष्ठा गृभ्णत वाजिन: ॥ 
ओझम्‌ अभि गव्योनि वीतये नृम्णां पुर्नांनो अर्पसि। सनद्वांजः परि स्रव ॥ 


ओझ३म्‌ अभि गावों अधन्विषुरापो न प्रवर्ता यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत ॥ 
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ओझम्‌ अभि गावों अधन्विषुरांपो ने प्रैवतां यतीः । पुनानां इन्द्रमाशत ॥ 
ओ३म्‌ अभि गावों अनूषत योषां जारमिंव प्रियम्‌ । अग॑न्नाजिं यर्था हितम्‌ ॥ 
ओम अभि ते मंधुनाँ पंयोडथर्वाणो अशिश्रयु: । देव देवांये देवयु ॥ 
ओझम्‌ अभि व्॑ पूर्व्य मर्द सुवानो अर्ष पवित्र आ । अभि वाज॑मुत श्रव॑: ॥ 
ओझ३म्‌ अभि ल्वा योष॑णो दर्श जारं न कन्यानूषत । मृज्यसें सोम सातयें ॥ 
ओझ३म्‌ अभि द्रोणानि बश्रव॑: शुक्रा ऋतस्य धार॑या । वाजे गोम॑न्तमक्षरन्‌ ॥ 
ओझम्‌ अभि द्रोणानि बंभ्रवः शुक्रां ऋतस्य धारिया। वांज गोम॑न्तमक्षरन्‌ ॥ 
ओम अभि प्रिय दिवेस्पैदमेध्वेरयुभिगुहाँ हितेम्‌। सूरः पश्यति चेक्षेसा ॥ 
ओम अभि प्रिया दिवः कँविउविप्र! से धारया सुतः । सोमो हिन्वे परावेति ॥ 
ओझम्‌ अभि प्रिया दिवस्पदम॑ध्वर्युभि्गुहां हितम्‌ । सूर: पश्यति चक्षंसा ॥ 
ओश्म्‌ अभि प्रिया दिवस्पदा सोमों हिन्वानो अर्षति । विप्र॑स्य धार॑या कवि: ॥ 
ओम अभि प्रियांणि कांव्याँ विश्वां चेक्षांणो अर्पति। हरिस्तुझन आयुधा ॥ 
ओझम्‌ अभि ब्रह्मीरनूषत यहीऋतस्य॑ मातर॑: । मर्मज्यन्तें दिवः शिशुम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अभि ब्रह्मीरनूषत यहीऋतिस्य माँतरः । मर्जयन्तीर्दिवः शिशुम्‌॥ 
ओझ३म्‌ अभि विप्रों अनूषत गांवो वत्स न धेन॑वः। इन्द्र: सोमेस्य पीतये॥ 
ओझम्‌ अभि विप्रां अनूषत गावों व॒त्स न मातर॑: । इन्धं सोम॑स्य पीतयें ॥ 
ओझ३म्‌ अभि विप्रां अनूषत मूर्धन्यज्ञस्य॑ कारव॑: । दधानाश्चक्षसि प्रियम्‌ ॥ 
ओ३म्‌ अभीमतस्य॑ विष्टप दुहते पृश्चिमातरः । चार प्रियत॑म हवि: ॥ 
ओम अंभ्यर्ष बृहद्यशों मंघवद्धयो ध्रुवः रैयिम्‌। इंषेश स्तोतृभ्य आओ भर॥ 
ओशम्‌ अभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विबहस*रैयिम्‌। अथां नो वस्येसस्कृधि ॥ 
ओ३म्‌ अभ्यर्षनिपच्युतो वांजिन्त्सैमेत्सु साँसेहि:। अथा नो वस्यैसस्कृधि ॥ 
ओझम्‌ अमित्रहा विच॑र्षणि: पव॑स्व सोम शं गवें । देवेभ्यों अनुकामकृत्‌ ॥ 
ओम अमित्रहां विचर्षणिः पंवैस्व सोम श॑ गवे। देवेभ्यो अनुकामकूंत्‌ ॥ 
ओझम्‌ अय॑ देवेषु जागृवि: सुत एंति पवित्र आ । सोमों याति विच॑र्षणि: ॥ 
ओझम्‌ अय॑ विचर्षणिहितः पर्वमानः से चेतति। हिन्वान आप्य बैहँत्‌॥ 
ओझम्‌ अय॑ विश्वॉनि तिष्ठति पु्नानो भुवनोप॑रि बैनोप॑रि। सोमो देवो न सूर्य: ॥ 
ओझम्‌ अय॑ सूर्य इवोपह्गयं सरांसि धावति । सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अया चित्तो विपानया हरि: पवस्व धारया । युज वाजेषु चोदय ॥ 
ओशम्‌ अया चित्तो विपानयाँ हरि: पवस्व धारिया। युज वांजेषु चोदय ॥ 
ओझ३म्‌ अया निजतद्चिरोज॑सा रथसंगे धनें हिते । स्तवा अबिभ्युषा हृदा ॥ 


रैक २२ 
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4476. ओझम्‌ अयां निज्निरोजसा रथसैज्ञे धने हिते । स्तेवाँ अंबिभ्युषा हैदा ॥ 
4477. ओझ३म्‌ अया प॑वस्व॒ धार॑या यया सूर्यमरोंचय: । हिन्वानो मानुषीरप 
4478. ओ३म्‌ अयां पंवस्व धारयाँ ययां सूर्यमंरोचय: । हिन्वानो मार्नुषीरपः ॥ 
4479. ओझम्‌ अयां पैवस्वे धारेयाँ यैयाँ सूर्यमंरोचय: । हिन्वानो मार्नुषीरैपः ॥ 
4480. ओशम्‌ अया वीती परि ख्रव॑ यस्ते इन्दो मंदेष्वां। अवाहिन्नवतीर्नव ॥ 
4484. ओशम्‌ अयां वीती परि स्रव॑ यस्त इन्दो मंदेष्वां। अवाहन्नवतीर्नव ॥ 
4482. ओ३म्‌ अयां सोम सुकृत्यपां महांउ 'न्त्सन्नभ्यवर्धथा: । मे न्दान इद्ेषायसे ॥ 
4483. ओ३म्‌ अया सोम॑: सुकृत्ययां महश्रिंदभ्य॑वर्धत । मन्दान उद्दृषायते ॥ 
4484. ओश्म्‌ अयुक्त सूर एत॑शं पव॑मानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यात॑वे ॥ 
4485. ओझम्‌ अयुक्त सूर एतश पंवमानो मनांवधि। अन्तरिक्षेण यतिवे ॥ 
4486. ओ३म्‌ अय€ स यो दिव॑स्परि रघुयामा पवित्र ओ। सिन्धोरु्मा व्यक्षेरत्‌ ॥ 
4487. ओश्म्‌ अय« सूर्य इवोपैटंगय सरोश्सि धावति। संप्ते प्रैवंते आ दिवम्‌॥ 
4488. ओ३म्‌ अर॒ुषो जनयन्गिर: सोर्म: पवत आयुषक्‌ । इन्धं गच्छन्कविक्रतु: ॥ 
4489. ओ३म्‌ अर्षा नः सोम श गवे थधैक्षेस्वे पिप्युषीमिषम्‌ । वर्धा समैद्रेमुक्थ्य ॥ 
4490. ओशम्‌ अर्षा सोम चुमंत्तेमोउभि द्रोणॉनि रोरुंबत्‌। सीद॑न्‍्योनौ वे नेष्वाँ ॥ 
4494. ओझम्‌ अर्षा सोम चुमत्तेमोउभि द्रोणोनि रोरुंवत्‌। सीदैन्‍्योनौ वेनेष्वाँ ॥ 
4492. ओ३म्‌ अवांवशन्त धीतयों वृषभस्याधि रेत॑सि । सूनोर्व्सस्य॑ मातर: ॥ 
4493. ओझम्‌ अव्यां बारे परि प्रियो हरिवनेषु सीदति। रेभो बनुष्यते मंती ॥ 
4494. ओझम्‌ अव्याँ वारैः परि प्रिय हरिश हिन्वन्त्य॑द्रिभि:। पंवमानं मधुश्ुतम्‌॥ 
4495. ओशम्‌ अव्यो वारे परि प्रियो हरिर्वनेंषु सीदति । रेभो वनुष्यते मती ॥ 
4496. ओशम्‌ अश्वो न चंक्रदो वृषा से गा ईन्दो समर्वतः । वि नों राये दुरों वृधि ॥ 
4497. ओझम्‌ अश्ो न चक्रदो वृष्षां सं गा ईनदो समर्वतः। वि नो राये दुरो वृधि ॥ 
4498. ओ३म्‌ असेर्जि रंथ्यो यैथां पैवित्रे चैम्वों: सुतः । कांष्मन्वाँजी न्येक्रमीत्‌ ॥ 
4499. ओशम्‌ असांव्यश्शुर्मदायॉप्सु दक्षो गिरिष्ठा:। श्येनो न योनिमांसदत्‌ ॥ 
4500. ओशम्‌ असाव्यशशुर्मदायॉप्सु दक्षो गिरिष्ठा: | श्येनो न योनिमांसदत्‌ ॥ 
4504. ओझम्‌ असंक्षत प्र वाजिनों ग॒व्या सोमांसो अश्वया । शुक्रासों वीरयाशव॑ 
4502. ओशम्‌ असैक्षत प्र वॉजिनो गैव्यां सोमोसो अश्वयां। शुक्रांसो वीरैयांशवः ॥ 
4503. ओश्म्‌ असैक्षत॑ प्र वॉजिनो गव्यां सोमोसो अश्वयां। शुक्रांसो वीरैयांशवः ॥ 
4504. ओरम्‌ असंग्रमिन्दवः पथा धर्मन्नतस्य सुश्रिय: । विदाना अस्य योजनम्‌ ॥ 


4505. ओशम्‌ असंग्रमिन्दंव ग्रैमिन्देवः पैथां धर्मचैतस्थे सुश्रियः | विदानां अस्यै योजना ॥ 
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ओश३म्‌ अस्मभ्य॑ रोदसी र॒यिं मध्वो वाज॑स्य सातयें । श्रवो वसूनि से जितम्‌ ॥ 
ओझ३म्‌ अस्मभ्य॑मिन्दविद्धयुर्म ध्व: पवस्व धार॑या । पर्जन्यों वृष्टिमाँ ईव ॥ 
ओशम्‌ अस्मभ्यमिन्दविन्द्रिय मधोः पवस्व धारिया। पर्जन्यो वृष्टिमांईईव ॥ 
ओयम्‌ अस्मंभ्ये: रोदसी रैये मध्वो वांजेस्य साँतये। श्रेवो वंसूनि संञञितम्‌ ॥ 
ओशम्‌ अस्मे धेंहि द्युमद्यशों मघव॑द्ध्यश्व मह्य॑ च । सनिं मेधामुत श्रव॑: ॥ 
ओझम्‌ अस्य प्रत्नामनु यु शुक्र दुदुढ्े अहंयः । पर: सहखसामृषिम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अस्य प्रत्नामनु द्युतर शुक्र दुदुह्े अहंयः। प॑यः सहस्रसांमृषिम्‌ ॥ 
ओझम्‌ अर्थ ब्रेतानि नॉधृषे पंवमानस्य दूढ्यां। रुज यस्त्वों पृत॑न्य॑ति॥ 

ओझ३म्‌ आ कलशेंषु धावति पवित्रे परि षिच्यते । उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते ॥ 
ओझ३म्‌ आ कलशेंषु धावति श्येनो वर्म वि गाहते । अभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥ 
ओझम्‌ आ ते द॑क्ष मयोभुव वह्निमद्यां वृणीमहे। पान्तमां पुरुस्पृहम्‌॥ 

ओझम्‌ आ ते द॑क्ष मयोभुव वह्ििमद्यां वृणीमहे। पांन्तमां पुरुस्पृहम्‌॥ 

ओश्म्‌ आ दिवस्पृष्ठम॑श्वयुर्गव्ययु: सोम रोहसि । वीरयुः शंवसस्पते ॥ 

ओझ३म्‌ आ न॑ इन्दो महीमिषं पर्व॑स्व विश्वर्दर्शःः । अस्मभ्य॑ सोम गातुवित्‌ ॥ 
ओझ३म्‌ आ न॑ इन्दो शतग्विन रयि गोम॑न्तमश्विन॑म्‌ । भरां सोम सहस्रिण॑म्‌ ॥ 
ओझम्‌ आ ने इन्दो शातंग्विन गंवां पोषे९ स्वश्व्यम्‌। वहां भगत्तिमूतेये ॥ 
ओझ३म्‌ आ न॑: पवस्व धार॑या पव॑मान ररयि पृथुम्‌ । यया ज्योतिर्विदासिं नः ॥ 
ओझ३म्‌ आ न॑: सोम सहो जुवों र्॒‌प न वर्चसे भर । सुष्वाणो देववींतये ॥ 
ओझ३म्‌ आ न: सोम॑ पवित्र आ सृजता मधुमत्तमम्‌ । देवेभ्यों देवश्रुत्तमम्‌ ॥ 
ओझ३म्‌ आ नः सोम॑ सहो जुवो रूप न वर्चसे भर। सुष्वाणो देववीतये ॥ 
ओझ३म्‌ आ पंवमान धारय र॒यिं सहस्न॑वर्चसम्‌ । अस्मे ईन्दो स्वाभुव॑म्‌ ॥ 
ओ३म्‌ आ पंवमान धारय रैंयिः सैहंस्रेवर्चसम्‌। अस्मे ईन्दो स्वाँभुवेम्‌॥ 
ओइ३म्‌ आ पंवमान नो भरारयों अदांशुषो गय॑म्‌ । कृधि प्रजाव॑तीरिष: ॥ 
ओझ३म्‌ आ पंवमान सुष्टतिं वृष्टि देवेभ्यो दुवः । इईंषे पवस्व संयंतम्‌ ॥ 

ओझ३म्‌ आ प॑वस्व मदिन्तम पवित्र धारया कवे । अर्कस्य॒ योनिमा[सद॑म्‌ ॥ 
ओझ३म्‌ आ प॑वस्व मदिन्तम पवित्र धारया कवे । अर्कस्य॒ योनिमा[सद॑म्‌ ॥ 
ओ३म्‌ आ पंवस्व मदिन्तम पवित्र धारेया कवे। अर्कस्यै योनि्मासंदम्‌ ॥ 
ओरम्‌ आ पंवस्व महीमिषं गोम॑दिन्दो हिर॑ण्यवत्‌ । अश्वांवद्वाज॑वत्सुतः ॥ 
ओ३म्‌ आ पंवस्व महीमिषं गोम॑दिन्दो हिर॑ण्यवत्‌। अश्ववत्सोम वीर॑वंत्‌॥ 
ओ३म्‌ आ प॑वस्व सहस््रिणँ र॒यि गोम॑न्तमश्विन॑म्‌ । पुर॒श्चन्द्धं पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
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ओ३म्‌ आ पंवस्व सहेख्रिण१ रैयिश सोम सुवीयम्‌। अस्मे श्रवॉश्सि धारय ॥ 
ओ३म्‌ आ पंवस्व सुवीर्य मंन्देमानः स्वायुध। ईहो जिन्‍्देवां गेहि ॥ 

ओ३म्‌ आ पंवस्व हिरण्यव॒दश्वांवत्सोम वीरव॑ंत्‌ । वाज गोम॑न्तमा भर ॥ 
ओइ३म्‌ ओ मेन्द्रेमा वरेण्यै्मों विप्रैमां मेनीषिणम्‌। पांन्तैमां पुरुस्पेहेम्‌॥ 

ओझम्‌ आ मित्रावरुणा भगं मध्व॑: पवन्त ऊर्मय॑: । विदाना अस्य शक्म॑भि: ॥ 
ओ३म्‌ ओ मित्रे वरूणे भेगे मंधोः पवन्त उर्मयः । विदानां अस्यै शक्पेभि: ॥ 
ओझ३म्‌ आ ययोंखिंशत तनां सहस्नांणि च द्महे । तरत्स मन्दी धांवति ॥ 
ओझ३म्‌ आओ ययोख्िश्शत तनां सहंस्रांणि च दंझहे। तर॑त्स मन्दी धांवति ॥ 
ओझ३म्‌ आ योनिंमरुणो रुहद्मदिन्द्रं वृषां सुतः । ध्रुवे सदेसि सीदति ॥ 

ओश्म्‌ आ योनिमरणो रुहदमदिन्द्रो वेषां सुतेम्‌। ध्ुवे सर्देसि सीदतु ॥ 

ओश३म्‌ ओ रैयिमा सुचेतुनमां सुक्रतो तनूष्वा। पान्तमां पुरुस्पृहम्‌ ॥ 

ओर्म्‌ आ वंच्यस्व॒ महि प्सरो वृषेंन्दो द्ुम्नवत्तमः । आ योनिं धर्णसि: संदः ॥ 
ओशम्‌ आ व॑च्यस्व॑ मंहि प्संरो वृषेन्दो दयुम्नवेत्तम:। औ योनि धर्णसिः सेद: ॥ 
ओश्म्‌ आत्सोम॑ इन्द्रियो रसो वज्र: सहखसा भुवत्‌ । उक्थे यर्दस्य जाय॑ते ॥ 
ओझ३म्‌ आद॑स्य शुष्मिणो रसे विश्वें देवा अमत्सत । यदी गोभिवव॑सायतें ॥ 
ओशम्‌ आदी हंसो यथां गणं विश्वस्यावीवशन्मृतिम्‌ । अत्यो न गोभिरज्यते ॥ 
ओ३म्‌ आंदीम॑श्व ने हेतारिमेशूशुभन्रेमृतांय । मंधो रसैेर सघ॑मदि ॥ 

ओझम्‌ आदी' त्रितेस्य योषेणो हरि९ हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्रांय पीतेये॥ 
ओझ३म्‌ आदीर हंश्सो यथों गण विश्वेस्यावीवशन्म॑तिम्‌। अत्यो ने गोभिरज्यते ॥ 
ओ३म्‌ आपानासों विवस्व॑तों जर्ननत उषसो भगं॑म्‌ । सूरा अण्वं वि त॑न्वते ॥ 
ओश३म्‌ आपानांसो विवस्वेतो जिन्वन्त उषेसो भगम्‌। सूरां अण्वं वि तन्वते ॥ 
ओझ३म्‌ आविवांसन्परावतो अथों अर्वावर्त: सुतः । इन्द्रांय सिच्यते मधु ॥ 
ओझ३म्‌ आविवांसन्पराॉवेतों अथो अववितः सुतः । ईन्द्रांय सिच्यते मंधु॥ 
ओ३म्‌ आविशन्कलरशं सुतो विश्वा अर्षन्रभि श्रियं: । शूरो न गोषुं तिष्ठति ॥ 
ओ३म्‌ औविशेन्‍्कैलेश* सुतो विश्वां अषन्रैभि श्रियः । ईन्दुरिन्द्राय धीयते ॥ 
ओझम्‌ आंशुरं्ष बृहन्मते परि प्रियेण धांग्रां। यंत्रां देवों इति ब्रुवन्‌ ॥ 

ओझम्‌ ईन्दुः पविष्टे चेतेनः प्रियः कंवीनां मैतिः | सैजदश्व रैथीरिव ॥ 

ओर्म्‌ इन्दुर्त्यो न वाजसृत्कनिक्रन्ति पवित्र आ । यदक्षारति देवयु: ॥ 
ओझम्‌ इन्दुर्हियानः सोतृभिर्मृज्यमांन: कनिक्रदत्‌ । इर्य॑ति वग्नुमिन्द्रियम्‌ ॥ 
ओश्म्‌ इन्दो यथा तव स्तवो यर्था ते जातमन्ध॑सः । नि बर्लिषिं प्रिये संद:ः ॥ 
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ओझम्‌ ईन्दो यथा तंवे स्तेवो यंथां ते जाँतेमन्वैसः । नि बैहिंषि प्रिये सेद: ॥ 
ओस्‍्म्‌ इंन्दो य॑दद्रिभि: सुतः पवित्र परिदीयंसे | अर॑मिन्द्रस्य॑ धांम्रे ॥ 

ओझम्‌ इन्दों समुद्रमीझ्य पर्व॑स्व विश्वमेजय । रायो धर्ता न ओज॑सा ॥ 
ओरम्‌ ईन्द्र!ै से दार्मने कुत ओजिष्ठः से बले हितः। चुम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ 
ओझशम्‌ इन्द्रस्य सोम राध॑से पुनानो हार्दि चोदय । ऋतस्य योनिमासददम्‌ ॥ 
ओश्म्‌ इंन्द्रस्य सोम रांधसे पु्नानो हार्दि चोदय। देवानां योनिर्मासदम्‌॥ 
ओझम्‌ इन्द्रस्य सोम राध॑से श प॑वस्व विचर्षणे । प्रजावद्रेत आ भर ॥ 
ओशम्‌ इन्द्रांय सोम पात॑वे मर्दाय परि षिच्यसे । मनश्विन्मन॑सरस्पति: ॥ 
ओझम्‌ ईन्द्रांय सोम पांतवे मंदाय परि षिच्यसे। मंनश्रिन्मनसैस्पतिः ॥ 
ओझम्‌ इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पर्वस्व॒ मधुमत्तमः । ऋतस्य योनिंमासद॑म्‌ ॥ 
ओरम्‌ ईनद्रांयेन्दो मैरुंवेते पंवेस्व मंधुमत्तम: । अर्कस्यै योनिर्मासंदेम्‌॥ 
ओस्‍म्‌ ईन्द्रांयेन्दो मैरुंवेते पंवेस्व मंधुमत्तम: । अर्कस्यै योनिर्मासंदेम्‌॥ 
ओशम्‌ इष तोकाय॑ नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वत: । आ पंवस्व सहस्रिण॑म्‌ ॥ 
ओश्म्‌ इंष तोकांय नो दंधरद॑स्मभ्ये: सोम विश्वतः। ओ पंवस्व सहेख्रिणम्‌ ॥ 
ओझम्‌ इषे प॑वस्व धार॑या मृज्यमानों मनीषिभिं: । इन्दों रुचाभि गा ईहि ॥ 
ओझम्‌ ईंषे पेवस्व धारयाँ मृज्यमानो मनीषिभिः । इंन्दो रुचांभि गा इंहि॥ 
ओझम्‌ ईंषे पेवस्व धारँया मृज्यमानो मनीषिभिः । इन्दो रुचांभि गा इंहि॥ 
ओझम्‌ उच्चां ते जाँत॑मन्यैसो दिवि सद्भूम्या देदे। उग्रैंड शर्म मेहि श्रवः ॥ 
ओझम्‌ उँचां ते जाँत॑मन्धैसो दिवि सद्भूम्या देदे। उम्रैं: शर्म मेहि श्रेवः ॥ 
ओझम्‌ उत त्या हरितो दश सूरों अयुक्त यात॑वे । इन्दुर्न्द्रि इति ब्रुवन्‌ ॥ 
ओशम्‌ उत॑ त्या हरितो रंथे सूरो अयुक्ते यांतवे। इन्दुरिन्द्र ईति ब्रुवन्‌ ॥ 
ओझम्‌ उत त्वामणं व॒य॑ गोभिरज््मो मदांय कम्‌ । वि नों राये दुरों वृधि ॥ 
ओझम्‌ उत नो गोम॑तीरिषो विश्वां अर्ष परिष्टभ: । गृणानो जमद॑ग्नरिना ॥ 
ओझ३म्‌ उत नो गोमतीरिषो विश्वां अर्थ परिष्टभः । गृणानो जम॑दग्निना ॥ 
ओशम्‌ उत नो गोविदंश्ववित्पवस्व सोमान्धिसा। मक्षूतमेभिरहेभिः ॥ 

ओ३म्‌ उते नो वांजेसातये पंवेस्व बृहैतीरिषः । दयुमेदिन्दो सुवीयम्‌॥ 

ओझ३म्‌ उतो सहस्नभर्णसं वा सोम मखस्युवम्‌ । पुनान ईन्दवा भर ॥ 
ओझशम्‌ उत्ते शुष्मांस ईरते सिन्धोंर्‌मेरिंव स्व॒नः । वाणस्य॑ चोदया पविम्‌ ॥ 
ओशम्‌ उत्ते शुष्मांस ईरते सिन्धोरूमरिव स्वेनः | वाणस्य चोदया पंविम्‌॥ 
ओशम्‌ उत्ते शुष्मांसो अस्थू रंक्षो भिन्द॑न्तो अद्विवः । नुदेस्व या: पेरिस्पृधः ॥ 
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ओश्म्‌ उप प्रिय पनिप्रत॑ युवांनमाहुतीवृध॑म्‌ । अग॑न्म बिश्रंतो नम: ॥ 
ओझम्‌ उप॑ शिक्षापतस्थुषो भियेसमां धेहि शत्रेवे। पंवमान विदा रैयिम्‌॥ 
ओझ३म्‌ उपोस्मै गायता नरः पंवमानायेन्दवे। अभि देवा इयेक्षते॥ 

ओझम्‌ उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे ॥ 

ओझम्‌ उपो षु जाँतमप्तुरं गोभिर्भड़ं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषु ॥ 
ओश३म्‌ उपो षु जातमपुरं गोभिर्भज्नं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ 
ओझम्‌ उपो पु जाँतमप्तुरं गोभिर्भड़ परिष्कृतम्‌। इन्दुं देवा अयासिषु ॥ 
ओझम्‌ उपो पु जाँतमप्तुरं गोभिर्भड़ परिष्कृतम्‌। इन्दुं देवाँ अयासिषु: ॥ 
ओशम्‌ उभे सोमावचाकंशन्मृगो न तक्तो अर्षसि । सीर्दन्नतस्य योनिमा ॥ 
ओझम्‌ उसां वेद वंसूना मंरत्तस्य देव्य॑वेसः । तेरैत्से मैन्दी धांवति॥ 

ओ३म्‌ ऋधक्सोम स्वेस्तये संजग्मानो दिवां कंवे। पंवस्व सूर्यो हैशे ॥ 
ओझम्‌ एंत॑ असृग्रमिन्दवस्तिरः प॑वित्रमाशवः । विश्वान्यभि सौभगा ॥ 

ओझ३म्‌ एत उ त्ये अंवीवशन्काष्ठां वाजिनों अक्रत । स॒तः प्रासांविषुर्मतिम्‌ ॥ 
ओझम्‌ एत॑ त्यं हरितो दर्श मर्मज्यन्तें अपस्युरव॑: । याभिम॑दांय शुम्भ॑ते ॥ 
ओझम्‌ एंत॑ त्य हरितो दंश मर्मुज्यैन्ते अपैस्युवः । यांभिमदांय शुम्भेते ॥ 
ओझम्‌ एत॑ त्रितेस्य योषेणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। इन्दुमिन्द्रोय पीत॑ये ॥ 
ओझम्‌ एत॑ मृजन्ति मेज्यमुप द्रोणेष्वाँयेवः । प्रैचक्राण मैहीरिषः ॥ 

ओझम्‌ एतमु तय दश क्षिपों मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । समादित्येभिरख्यत ॥ 
ओझम्‌ एतमु त्य दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌। संमादित्येभिरख्यत ॥ 
ओशम्‌ एतमु त्ये दश क्षिपो हरि९ हिन्वन्ति यांतवे। स्वॉयुध मंदिन्तमम्‌ 
ओझम्‌ एते वाता इवोरवं: पर्जन्य॑स्थेव वृष्टय: । अग्रेरिंव भ्रमा वृर्था ॥ 
ओझम्‌ ऐते सोर्मों अभि प्रियं॑मिन्द्रैस्ये कांमेमक्षरन्‌ | वर्धन्तो अस्य वीकरयम्‌॥ 
ओझम्‌ ऐते सोर्मों असृक्षत गृ्णानाः शर्वसे मैहे। मैदिन्तेमस्यै धाँरया ॥ 
ओश्म्‌ एते सोमां असृक्षत गृणाना: श्रव॑से महे । म॒दिन्त॑मस्य धार॑या ॥ 
ओशम्‌ एते सोमांस आशवो रथां इव प्र वाजिन: । सर्गा: सृष्टा अहिषत ॥ 
ओश्म्‌ एते सो्मास इन्द॑व: प्रय॑स्वन्तश्वमू सुताः । इन्द्र वर्धन्ति कर्मभिः ॥ 
ओझ३म्‌ एनां विश्वॉन्यैर्य आ चुँम्नांनि मांनुषाणाम्‌। सिर्षांसन्तो वनामहे ॥ 
ओइ३म्‌ एनां विश्वॉन्यैर्य आ चुँम्नांनि मांनुषाणाम्‌। सिषांसन्तो वनामहे ॥ 
ओशम्‌ एवा पुनान इईंद्धयुर्मद मदिष्ठ वीतयें । गुहां चिद्धिषे गिर: ॥ 
ओइम्‌ एवां राँतिस्तुविमघे विश्वेभिर्धायि धाँतृभिः | अंधां चिदिन्द्र ना संचाँ॥ 
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4626. ओ३म्‌ ऐवां ह्यसि वीरेयुरेवां शूर उते स्थिरः । वा ते रांध्य मंनः ॥ 
4627. ओझम्‌ ऐपँ इन्द्रॉय वाँयवे स्वैर्जित्परि षिच्यते। पैवित्रे दक्षसांधेनः ॥ 
4628. ओ३म्‌ एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयतन्रिष: । धार॑या पवते सुतः ॥ 
4629. ओझम्‌ एंष उ स्य पुरुत्रेतो जज्ञानो जनय॑न्रिषः | धारैया पवते सुतः ॥ 
4630. ओझम्‌ एंष उ स्थे वृ्षां रथो5व्यां वरिभिरव्यत । गंच्छेन्वांज९ सहंख्रिणम्‌॥ 
4634. ओझम्‌ एंष कंविरभिष्टतः प॑वित्रे अधि तोशते। पुनानो च्नन्नप द्विषः ॥ 
4632. ओझम्‌ एष गव्युर॑चिक्रद॒त्पव॑मानो हिरण्ययुः । इन्दु: सत्राजिदस्तृंतः ॥ 
4633. ओम ऐप गैव्युरचिक्रदेत्पवेमानो हिरण्यैयुः । ईन्दुः सत्रा७जिदस्तुतः ॥ 
4634. ओशम्‌ एष तुन्नो अभिष्टंतः पवित्रमति गाहते । रक्षोहा वार॑म॒व्यय॑म्‌ ॥ 
4635. ओझम्‌ एष दिवे वि धांवति तिरो रजांसि धार॑या । पर्वमान: कर्निक्रदत्‌ ॥ 
4636. ओशम्‌ एषं दिवे वि धांवति तिरो रजाश्सि धारया। पंवमानः क॑निक्रदत्‌॥ 


हे रउ 


4637. ओझम्‌ एंषें दिव व्यांसरत्तिरो रजारस्यस्तृत:। पंवमानः स्वध्वरः ॥ 

4638. ओझम्‌ ऐषे देवः शुभायते5धि योनाँवमेर्ल्य: । वृत्रहां देवेवीतेमः ॥ 

4639. ओझम्‌ एंष देवो अमैर्त्व: पर्णवीरिव दीयते। अभि द्रोणोॉन्यासदम्‌॥ 

4640. ओझ३म्‌ एष देवो रैथर्यति पव॑मानो दशस्यति । आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥ 
4644. ओझम्‌ एष देवो रंथर्यति पंवमानो दिशस्यति। आविष्कृणोति वग्वनुम्‌॥ 
4642. ओझ३म्‌ एष देवो विपन्युभि: पव॑मान ऋतायुभि: । हरिर्वाजाय मृज्यते ॥ 
4643. ओझम्‌ ऐषे देवो विपैन्युभिः पंवेमान ऋताँयुभिः । हैरिवाजांय मृज्यते ॥ 
4644. ओम एंष देवो विपां कृंतोइति हराश्से धावति। पंवमानो अदाभ्य: ॥ 
4645. ओरम्‌ एंष धियां यात्यण्व्याँ शूरो रंथेभिराशुभिः । गच्छब्निन्द्रस्य निष्कृंतम्‌॥ 
4646. ओझम्‌ एष नृभिर्वि नींयते दिवो मूर्धा वृषां सुतः । सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥ 
4647. ओम ऐषँ नृभिवि नीयते दिवो मुर्धा वृर्षो सुतः | सोमो व॑नेषु विश्वेवित्‌ ॥ 
4648. ओझम्‌ एंष पंवित्रे अक्षर॑त्सोमो देवेभ्यः सुतः। विश्वां धांमान्याविशन्‌॥ 
4649. ओशम्‌ एष पुरू धियायते बृहते देवतांतये । यत्रामृतांस आसंते ॥ 

4650. ओझम्‌ एंष पुरू धियायते बृहते देवतांतये। यंत्रांमृतांस औशेत ॥ 

4654. ओझम्‌ ऐप प्रैल्ेने जन्मेना देवो देवेभ्यः सुतः । हरिः पैवित्रे अर्थति ॥ 
4652. ओइ३म्‌ ऐप प्रैल्लेने जेन्मेना देवो देवेभ्यः सुतः । हरिः पैवित्रे अर्थति ॥ 

4653. ओझम्‌ ऐप प्रैलेने मेन्मेना देवो देवेभ्यैस्पेरि। कैविर्विप्रेण वावृधे ॥ 


4654. ओश्म्‌ एंष रुक्मिभिरीयते वाँजी शुभ्रेभिरैंशशुभि: । प॑तिः सिन्धूनां भवन्‌॥ 
4655. ओझम्‌ एंष वसूनि पिब्दनः परुर्षा ययिवांश अति। अव शादिषु गच्छति॥ 
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4656. ओझ३म्‌ एष वसूनि पिब्दना परुषा ययिवाँ अति । अव शार्देषु गच्छति ॥ 
4657. ओ३म्‌ एष वाजी हिठतो नृभिर्विश्वविन्मन॑स॒स्पति: । अव्यो वारं वि धांवति ॥ 
4658. ओझ३म्‌ एंष वाँजी हितो नृभिवविश्वविन्मन॑सस्प॑ति: | अब्य वार वि धांवति॥ 
4659. ओझम्‌ ऐपष विप्रैरेभिष्टेतोउपो देवो वि गाहते। देधेद्रेल्नानि दांशुषे ॥ 

4660. ओझम्‌ ऐप विश्वॉनि वांया शैरो यंत्रिव संत्वैभि: | पंवेमान: सिषासति ॥ 
4664. ओशम्‌ एष वृषा कनिक्रदद्दशर्भिर्जामिभिर्यतः । अभि द्रोणांनि धावति ॥ 
4662. ओझम्‌ एषँ वृ्षां क॑निक्रददैशभिजामिभियतः । अभि द्रोणॉनि धावति॥ 
4663. ओझ३म्‌ एष वृषा वृष॑त्रत: पव॑मानो अशस्तिहा । करद्ठसूनि दाशुषें ॥ 
4664. ओझम्‌ एष शुष्म्यदोभ्यः सोमः पुनानो अर्षति। देवावीरंघशश्सहां ॥ 
4665. ओश्म्‌ एंष शैष्म्यसिष्यदर्दन्तरिक्षे वृषां हरि: । पुनाने इन्दुरिन्द्रमां ॥ 

4666. ओझम्‌ ऐष श्रज्गोणि दोधुवैच्छिशीते युथ्योक॑5. वृषां । नैम्णां दर्धाने ओजसा ॥ 
4667. ओशम्‌ एप सूर्यमरोचयत्प॑वमानो अधि द्य॑वि। पैवित्रे मत्सरो मदः ॥ 

4668. ओश३म्‌ एष सूर्यमरोचयत्पव॑मानो विचर्षणि: । विश्वा धामानि विश्ववित्‌ ॥ 
4669. ओझम्‌ एष सूर्यगण हासते पर्व॑मानो अधि द्यविं । पवित्रें मत्सरो मर्द: ॥ 
4670. ओइम्‌ ऐष सूर्यण हासते सैवसानो विवस्वेता। पंतिवाचों अदाभ्य: ॥ 
674. ओरम्‌ एष स्य परिं षिच्यते मर्मुज्यमांन आयुर्भि: । उर॒ुगायः कविक्रतु: ॥ 
4672. ओझम्‌ ऐप स्य पीत॑ये सुतो हरिरर्षति धर्णसि:। क्रंन्दन्योनिमभि प्रियम्‌॥ 
4673. ओम ऐषँ स्य मद्यो र॑सो5व चष्टे दिवः शिशु: । ये इन्दुवरिमांविशत्‌ ॥ 
4674. ओझम्‌ एंष स्य मानुषीष्वां श्येनो न विक्षु सीदति। गंच्छे जारो न योषितम्‌॥ 
4675. ओम एंष हितो वि नीयतेःन्तः शुन्ध्यांवता पैथां। यंदी तुझन्ति भूर्णयः ॥ 
4676. ओझम्‌ कंविमिव प्रश*स्य ये देवास ईंति द्विता। नि मर्व्यष्वादंधु: ॥ 

4677. ओझम्‌ कृँप्व॑न्तो वैरिवो गवे5भ्यर्षन्ति सुष्टीतिम्‌। इंडामैस्मेभ्यैड संयतेम्‌ ॥ 
4678. ओम केतु कृण्व दिवँस्परि विश्वां रूंपांभ्ये्षसि | समुद्र: सोम पिन्वसे॥ 
4679. ओमम्‌ क्रीडुर्मखो न मश्हयुः पवित्र सोम गच्छसि। दंधस्सतोत्रे सैवीयम्‌ ॥ 
4680. ओशम्‌ गिर॑स्त इन्द ओज॑सा मर्मुज्यन्तें अपस्युव॑: । याभिर्मदाय शुम्भसे ॥ 
4684. ओझ३म्‌ गिर॑स्त इन्दे ओजसा मर्मुज्य॑न्ते अपैस्युवः | याँभिमदांय शुम्भेसे ॥ 
4682. ओशम्‌ गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय धीयते । विर्योनां वस॒ताविव ॥ 
4683. ओशम्‌ गिरा यदी सबन्धव: पद्च व्राता अपस्यव॑: । परिष्कृण्वन्तिं धर्णसिम्‌ ॥ 
4684. ओरम्‌ गिराउ वच्नो ने सम्भृतः संबलो अनपच्युतः । ववक्ष उग्रो अस्तृतः ॥ 
4685. ओझम्‌ गोम॑त्र: सोम वीरव॒दश्चांवद्वाज॑वत्सुतः । पव॑स्व बृहतीरिष॑: ॥ 
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4686. ओ३म्‌ गोषां इन्दो नै्षां अस्यश्वर्सां वांजसां उंते। आत्मा य॑ज्ञेस्य पूर्व्य: ॥ 
4687. ओझम्‌ घृतं पंवस्व धार॑या यज्ञेषु देववीत॑मः । अस्मभ्य॑य वृष्टिमा प॑व ॥ 
4688. ओ३म्‌ घैत॑ पंवस्व धाँरेया यैज्ञेषु देवेवीत॑मः । अस्मभ्य वैष्टिमा पैव ॥ 
4689. ओस्‍म्‌ जद्न्िवृत्रम॑मित्रियं सस्तरिवा्जे दिवेदिवे । गोषा उ॑ अश्वसा अंसि ॥ 
4690. ओम जश्निवत्रिमेमित्रियैशसेखिवाज दिवेदिवे। गोषांतिसशैसां असि ॥ 
4694. ओशम्‌ जज्ञानो वाचमिष्यसि पंवमान विधर्मणि। क्रन्दं देवो न सूर्य: ॥ 
4692. ओझम्‌ जुष्ट इन्द्रांय मत्सरः पर्व॑मान कनिक्रदत्‌ । विश्वा अप द्विषों जहि ॥ 
4693. ओरम्‌ जुष्ट इन्द्रोय मत्सरः पवमानः कंनिक्रदत्‌। विश्वाँ अप द्विषो जहि॥ 
4694. ओझम्‌ त॑ गावों अभ्य॑नूषत सहसख्नधारमक्षितम्‌ । इन्दुं धर्तारमा दिवः ॥ 
4695. ओशम्‌ त॑ गीर्भिवाचमीह्य पुनाने वांसयामसि । सोम जन॑स्य गोप॑तिम्‌ ॥ 
4696. ओझम्‌ त॑ गोभिव॑ष॑णं रस मर्दाय देववींतये । सुते भराय से संज ॥ 
4697. ओमम्‌ त॑ त्रिपष्ठे त्रिवन्धुरे रथें युञ्न्ति यातवे । ऋषीणां सप्त धीतिभिं 
4698. ओझम्‌ त॑ लां धैत्तरिमोण्योः पंवेमान स्वैदशम्‌ | हिन्वे वाजेषु वॉजिनंम्‌॥ 
4699. ओझम्‌ त॑ तवां नम्णानि बिश्रतं सधस्थेषु महो दिवः । चारुँ सुकृत्ययेंमहे ॥ 
4700. ओझमम्‌ त॑ ता न॑म्णानि बिभ्रतर संधस्थेषु महो दिवः । चारु सुकृत्ययेमहे ॥ 
4704. ओश्म्‌ ते तवा मदांय घृष्वय उ लोककृल्ुुमीमहे । तव प्रश॑स्तयो महीः 
4702. ओम त॑ लाँ मंदांय घृष्वेय उ लोककुलुमीमहे । तब प्रेशस्तये मैहे ॥ 
4703. ओझम्‌ त॑ त्वाँ विप्रां वचोविदः प॑रिष्कृण्वन्ति धर्णसिम्‌। से त्वां मृजन्त्याँयवः ॥ 
4704. ओरसम्‌ त॑ तवां सहस्नचक्षसमर्थों सहर््नभर्णसम्‌ । अति वार॑मपाविषु: ॥ 
4705. ओस्म्‌ त॑ त्वां हिन्वन्ति वेधस: पव॑मान गिरावृध॑म्‌ । इन्दविन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ 
4706. ओम त॑ दुरोषमभीनरः सोम॑ विश्वाच्यां धिया। यज्ञाय संन्ल्वेद्रयः ॥ 
707. ओझम्‌ त॑ नो विश्वां अवस्युवो गिर: शुम्भन्ति पूर्वर्था । इन्दुमिन्द्राय पीतयें ॥ 
4708. ओशम्‌ ते सोंतारो धनस्पृत॑माशु वाजांय यात॑वे । हरिं हिनोत वाजिन॑म्‌ ॥ 
709. ओश्म्‌ त॑ हिंन्वन्ति मद॒च्युतं हरि न॒दीषु वाजिन॑म्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ 
4740. ओझशम्‌ तमिद्वर्थन्तु नो गिरों व॒त्सं संशिश्व॑रीरिव । य इन्द्रस्य हृदंसनि 
474. ओझशम्‌ तमिद्वेर्धन्तु नो गिरो वेत्सेश्सश्शिश्वरीरिव । य॑ इन्द्रेस्य हद संनिः ॥ 
472. ओश्म्‌ तमिन्द्रं वाजयामसि म॑हे वृत्रांय हन्तवे। से वृषों वृषभो भुवत्‌॥ 
73. ओश्म्‌ तमु त्वा वाजिनं नरों धीभिर्विप्रां अवस्यव॑: । मृजन्तिं देवतांतये ॥ 
4744. ओझ३म्‌ तयां पवस्व धार॑या यया गाव॑ इहागम॑न्‌ । जन्यांस उप॑ नो गृहम्‌ ॥ 
475. ओझम्‌ तंयां पवस्व धारियाँ येयाँ गांव ईहांगमंन्‌। जन्यांस उप नो गृहम्‌॥ 
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ओम्‌ तेरत्स मैन्दी धांवति धांस॑ सुतस्यान्थैसः । तरैत्से मैन्दी धांवति॥ 
ओमम्‌ तर॑त्स मन्दी धांवति धांरां सुतस्यान्धेसः । तरैत्से मन्दी धांवति॥ 
ओशम्‌ तंव क्रंत्वाँ तवोतिभिज्योक्पेश्येम सूर्यम्‌। अर्था नो वस्येसस्कृधि ॥ 
ओशम्‌ तंव त्य॑ इन्दो अन्धसो देवों मधोकव्योशत। पंवमानस्य मेरुंतः॥ 
ओझम्‌ तव॑ प्रत्नेभिरध्व॑भिरव्यो वारे परि प्रियः । सहस्नधारों यात्तनां ॥ 
ओझम्‌ तव विश्वें सजोष॑सो देवास: पीतिमाशत । मर्देषु सर्वधा अंसि ॥ 
ओझम्‌ तव॑ शुक्रासों अर्चयों दिवस्पृष्ठे वि त॑न्वते । पवित्र सोम धाम॑भिः ॥ 
ओझम्‌ तवेमे सप्त सिन्ध॑वः प्रशिष॑ सोम सिस्रते । तुभ्य॑ धावन्ति धेनव॑: ॥ 
ओझम्‌ तस्य॑ ते वाजिनों वयं विश्वा धनानि जिग्युष: । सखित्वमा वृणीमहे ॥ 
ओझ३म्‌ ता अभि सनन्‍्तमस्तृतं महे युवानमा द॑धु: । इन्दुमिन्ध तव॑ ब्रते ॥ 
ओझम्‌ ताभ्यां विश्वस्थ राजसि ये प॑वमान धामनी ।॥ प्रतीची सोम तस्थतु: ॥ 
ओशम्‌ तिस्रो वाच उददीरते गावों मिमन्ति धेनव॑: । हरिरेति कर्निक्रदत्‌ ॥ 
ओस्‍म्‌ तिस्रो वाच उंदीरते गांवो मिमन्ति धेन॑वः । हरिरिति क॑निक्रदत्‌॥ 
ओझम्‌ तिस्रोउ | वाच उंदीरते गांवो मिमन्ति धेनेवः | हरिरेति क॑निक्रदत्‌॥ 
ओझम्‌ तुभ्य॑ गावों घृतं पयो बश्रों दुदुह्ढे अक्षितम्‌ । वर्षिष्ठ अधि सान॑वि ॥ 
ओझम्‌ तुभ्य॑ वार्ता अभिप्रियस्तुभ्य॑मर्षन्ति सिन्ध॑वः । सोम वर्धन्ति ते महं: ॥ 
ओझम्‌ तुभ्येमा भुव॑ना कवे महिस्ने सोम तस्थिरे । तुभ्य॑मर्षन्ति सिन्ध॑वः ॥ 
ओमम्‌ तुभ्येमां भुवना कवे महिस्ने सोम तस्थिरे। तुभ्य॑ धावन्ति धेनवः ॥ 
ओझम्‌ ते न॑: सहस़्रिण र॒यि पव॑न्तामा सुवीर्यम्‌ । सुवाना देवास इन्द॑वः ॥ 
ओ३म्‌ ते नः सहेस्रिण: रैये पर्वन्ताँमां सुवी्यम्‌। स्वाँनां देवांसै ईन्देव: ॥ 
ओमम्‌ ते नों वृष्टि दिवस्परि पव॑न्तामा सुवीर्यम्‌ । सुवाना देवास इन्दंवः ॥ 
ओम ते नो वैष्टि दिवैस्परि पंवन्ताँमाँ सुवीर्यम्‌। स्वाँनां देवांस ईन्देवः ॥ 
ओशमम्‌ ते विश्वों दांशुषे वेसु सोमां दिव्यानि पांथिवा। पंवेन्तामांन्तरिक्ष्या ॥ 
ओझम्‌ ल॑ं यविष्ठ दांशुषो नुः£ पांहि श्वणुही गिरः । रक्षां तोक॑मुत त्मना ॥ 
ओझम्‌ ल॑ विप्रस्त क॑विउमधु प्र जातमन्धेसः । मंदेषु सर्व्धा असि॥ 
ओम्म्‌ ताां यैज्ञैरंवीवृधन्प॑वमानै विधर्मणि । अंथां नो वस्येसस्कृधि ॥ 
ओझम्‌ ले विश्वे सैजोषसो देवांसः पीतिमांशत। मंदेषु सर्वधां असि ॥ 
ओझम्‌ त्व॑३ राजेव सुत्रैतो गिरः सोमांविवेशिथ | पुनानो वंह्ने अद्भुत ॥ 
ओशम्‌ लेर सुतो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तम: । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ 
ओम ल्व॑३ सुष्वाँणो अद्विभिरभ्यैर्ष क॑निक्रदत्‌। चुमेन्तेश शुष्मैमां भर ॥ 
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746. ओझम्‌ त्व£ सोम नृमांदेनः पंवस्व चर्षणीधृति:। संख्रियों अनुमांद्य: ॥ 

4747. ओश्म्‌ लंर सोम परि ख्रव स्वांदिष्ठो अज्ञिरोभ्य: | वरिवोविद्धुत पय 

4748. ओइ३म्‌ लव सोमासि धार॑युमन्द्रे ओजिष्ठो अध्वैरे | पंवेस्व मः्हैयेद्रेयि: ॥ 
4749. ओझम्‌ लंश्संमुद्रियां अपोउग्रियो वा्चे ईर॑येन्‌। पंवेस्व विश्वचर्षणे ॥ 

4750. ओझम्‌ त्वेश्सू्य ने औ भज तंव क्रंत्वाँ तवोतिभि: । अथ्थां नो वस्य॑सस्कृधि ॥ 
4754. ओझ३म्‌ तर हिन्वन्ति मद॑च्युतर हरि नंदीषु वॉजिनम्‌। इन्दुमिन्द्रांय मत्सैरैम्‌ ॥ 
4752. ओझम्‌ दं॑विद्युतत्या रुंचां पैरिष्टोभन्त्या कुपां। सोमाः शुक्रां गवाशिर: ॥ 

4753. ओझ३म्‌ दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वेज्िणे। सुनोतां मंधुमत्तमम्‌ ॥ 
4754. ओझ३म्‌ दिवः पीयूष॑मुत्तम सोममिन्द्रांय वजिणें । सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ 
755. ओश्म्‌ दिवो न सानु पिप्युषी धारां सुतस्य॑ वेध्: । वृथां पवित्रें अर्षति ॥ 
4756. ओझम्‌ दिवो नार्भां विचक्षणो5व्याँ वरि महीयते। सोमो यः सुक्रतु: क॑विः ॥ 
4757. ओशम्‌ दुह्ानः प्रत्नमित्पय॑: पवित्रे परि षिच्यते । क्रन्दन्देवाँ अंजीजनतू ॥ 
4758. ओझम्‌ दुहानः प्रेत्नमित्ययः पैवित्रे परि षिच्यसे। क्रन्दं देवा: अजीजनः 
4759. ओझम्‌ देवेभ्येस्लाँ मंदाये क॑९ सु्जान॑मति मेष्यः | से गोभिवासयामसि ॥ 
4760. ओझम्‌ ध्वेस्रयोः पुरुंषन्त्योरां सहेस्राँणि दद्मयहे | तर॑त्स मन्दी धांवति॥ 

4764. ओझम्‌ न त्वां शत॑ च ने हुतो राधो दित्सन्तमां मिनन्‌। य॑त्पु्नानो मेखस्यसे ॥ 
4762. ओझम्‌ न त्वां शत चन हुतो राधो दित्संन्तमा मिनन्‌ । यत्पुंनानो मंखस्यसें ॥ 
4763. ओशम्‌ नप्तीभिरयों विवस्व॑तः शुभ्रो न मांमृजे युवां । गाः कृण्वानो न निर्णिज॑म्‌ ॥ 
4764. ओशम्‌ नमसेदुप॑ सीदत दश्नेदभि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ 

4765. ओझम्‌ न॑मैसेदुर्प सीदत दैश्लेदेभि श्रीणीतन । ईन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ 

766. ओरसम्‌ नांभां नांभि ने आ दंदे चंश्लुषां सूर्य हैशे। कैवेरपैत्यैमां दुहे ॥ 

4767. ओझशम्‌ निव्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धीनाम॒न्तः संबर्दर्घ: । हिन्वानो मानुषा युगा ॥ 
4768. ओझम्‌ निल्यस्तोत्रो वेनैस्पंतिथनांमैन्तः सेबैर्दुघांम्‌। हिन्वानो मानुषा युजां ॥ 
4769. ओशम्‌ नू नव्यंसे नवीयसे सूक्ताय॑ साधया पथः । प्रत्नवद्रोंचया रुच॑: ॥ 
4770. ओझम्‌ नू नो रैंयि मैहांमिन्दोउस्मंभ्येर सोम विश्वेतः। ओ पेवस्व सहँसख्रिणम्‌ ॥ 
4774. ओम नैचक्षेस त्वा वैय॑मिन्द्रेपीतर स्वैविदेम्‌। भैक्षीमेहि प्रैजांमिषम्‌॥ 

4772. ओशम्‌ परि णो अश्व॑मश्वविद्वोम॑दिन्दो हिर॑ण्यवत्‌ । क्षरां सहखिणीरिष॑: 

4773. ओश्म्‌ परिं णो देववींतये वाजों अर्षसि गोम॑तः । पुनान ईन्दविन्द्रयु 

4774. ओझम्‌ परि दुक्षर सनंद्रांयि भर॑ंद्वांज नो अन्धसा। स्वानो अर्ष पवित्र औ॥ 


4775. ओझम्‌ परि धामानि यानि ते त्व॑ सोमासि विश्वत॑: । पव॑मान ऋतुभिं: कवे ॥ 
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4776. ओझम्‌ परि नः शर्मयन्त्याँ धारया सोम विश्वतः | सरा रैसेव विष्टपेम्‌ ॥ 
4777. ओझम्‌ परि नो अश्वमश्वविद्वोमदिन्दो हिरैण्यवत्‌। क्षरां सहख्रिणीरिष: ॥ 
4778. ओझम्‌ परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोंरूर्मावर्धि श्रितः । कारं बिश्र॑त्पुर॒स्पृहम्‌ ॥ 
4779. ओम परि प्रांसिष्यदत्क॑वि सिन्धोरूरमावधि श्रितः । कार बिग्नैत्पुरैस्पैहम ॥ 
4780. ओझम्‌ परि प्रिया दिवः कविर्वयांसि नप््योर्हितः । सुवानो यांति कविक्रंतु: ॥ 
478. ओशम्‌ परि प्रियां दिवः कैविर्वयौंश्सि नैप्योहितः । स्वॉनर्याति कैविक्रंतु ॥ 
4782. ओझम्‌ परि प्रिया दिव इसि नैप्योहितः । स्वॉनर्याति कैविक्रंतु: ॥ 
4783. ओझम्‌ परि यत्काव्यों कंविर्न॑म्णां पु्नानो अर्पति। स्वैर्वाजी सिघासति ॥ 
4784. ओम परि यो रोदसी उभे स॒द्यो वार्जेभिरषति । मर्देषु सर्वधा अंसि ॥ 
4785. ओझम्‌ परि वाजे न वांजयुमव्यो वारेंषु सिद्धत । इन्द्रांय मधुमत्तमम्‌ ॥ 
4786. ओझम्‌ परि विश्वानि चेत॑सा मृज्यंसे पवेसे मंती। से नः सोम श्रवों विदः ॥ 
787. ओशम्‌ परि विश्वानि चेत॑सा मृुशसे पवसे मती । स न॑: सोम श्रवों विदः ॥ 
4788. ओझ३म्‌ परि सोम॑ ऋतं बहदाशुः पवित्रें अर्पति । विद्नन्रक्षाँसि देवयु: ॥ 
4789. ओशम्‌ परि स्वॉनास इन्दंवो मंदाय बैहँणां गिरा। मंधो अर्षन्ति धांरैया ॥ 
4790. ओ३म्‌ परि स्वानांस ईन्दंवो मंदाय बैहैणां गिरां। मंधो अर्षन्ति धाँरैया ॥ 
4794. ओशम्‌ परि स्वॉनो गिरिष्ठाः प॑वित्रे सोमो अक्षरत्‌। मदेषु सर्वधीां असि॥ 
4792. ओझम्‌ परिष्कृण्वन्ननिष्कृत जाय यातयत्रिष: ।॥ वृष्टि दिवः परि स्रव ॥ 
4793. ओम पैरिष्कृण्वेन्ननिष्कृत जेनाय याँतेयैन्निषः । पुष्टि दिवः परि स्रव ॥ 
794. ओझम्‌ परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्रांय मत्सरम्‌ । अव्यो वारेंषु सिद्धत ॥ 
4795. ओझम्‌ पव॑ते हर्यतो हरिर्गुणानो जमर्दग्रिना । हिन्वानो गोरधिं वि ॥ 
4796. ओझम्‌ पव॑न्ते वाज॑सातये सोमां: सहरस्नंपाजस: । गणाना देववींतये ॥ 
4797. ओश्म्‌ पंवन्ते वांजसातये सोमाः सहेस्रपाजसः । गुणानां देववीतये ॥ 
4798. ओ३म्‌ पव॑मान ऋतं बहच्छुक्रं ज्योतिरजीजनत्‌ । कृष्णा तमांसि जईनत्‌ ॥ 
4799. ओ३म्‌ पव॑मान ऋतः कवि: सोम॑: पवित्रमासंदत्‌ । दर्धस्सतोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥ 
4800. ओझम्‌ पंवेमान धियाँ हितो5भि योनि क॑निक्रदत्‌। धर्मणा वाँयुमारुंह: ॥ 
4804. ओझम्‌ पंवमान नि तोशसे र॑यिश सोम श्रवांय्येम्‌। इन्दो समुद्रमा विश ॥ 


रे मंदो 


4802. ओझ३म्‌ पव॑मान रंसस्तेव मंदो राजन्रदुच्छुनः । वि वार॑म॑व्यमर्षति ॥ 
4803. ओशम्‌ पंवमान रुंचारुचां देवो देवेभ्यः सुतः । विश्वाँ वसून्‍्यां विश ॥ 
4804. ओशम्‌ पव॑मान विदा रयिमस्मभ्य॑ सोम दुष्टर॑म्‌ । यो दूणाशों वनुष्यता ॥ 


4805. ओझ३म्‌ पव॑मान विदा रयिमस्मभ्य॑ सोम सुश्रिय॑म्‌ । इन्दों सहस्न॑वर्चसम्‌ ॥ 
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4806. ओझम्‌ पंव॑मान व्यैश्रुहि रैश्मिंभिवजिसांतेम: । देधल्सतोत्रे सुवीयम्‌ ॥ 
4807. ओझ३म्‌ पंवमान सैवीर्य< रैयि३ सोम रिरीहि नः । ईन्द्रैविन्द्रेण नो युजां ॥ 
4808. ओझ३म्‌ पव॑मान: सो अद्य न॑: पवित्रेण विच॑र्षणि: । यः पोता स पुनातु नः ॥ 
4809. ओझ३म्‌ पव॑मानः सुतो नृभि: सोमो वाज॑मिवासरत्‌ । चमूषु शक्म॑नासद॑म्‌ ॥ 
4840. ओझ३म्‌ प्व॑मानमवस्यवो विप्र॑म॒भि प्र गांयत । सुष्वाण्ं देववींतये ॥ 

4844. ओ३म्‌ पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गोयत। सुष्वाणं देववीतये ॥ 

4842. ओश३म्‌ पव॑मानस्य जदड्भुतो हरेंश्वन्द्रा असृक्षत । जीरा अजिरशोंचिष 

4843. ओझम्‌ पंवमानस्य जिश्नतो हरेश्वन्द्रा असुक्षत। जीरा अजिरशोचिष: ॥ 
4844. ओझम्‌ पंवमानस्य ते कवे वांजिन्त्सर्गा असृक्षत । अं्वन्तो ने श्रेवैस्थेवः ॥ 
4845. ओझ३म्‌ पव॑मानस्य ते कवे वाजिन्‍्त्सर्गा असृक्षत । अर्वन्तो न श्र॑व॒स्यव॑: ॥ 
486. ओ३म्‌ पंवेमानस्य ते र॑सो दैक्षो वि रांजति चुमान्‌। ज्योति्विश्वंः स्वदेश ॥ 
847. ओशम्‌ पव॑मानस्य ते रसो मदों राजन्नदुच्छुन: । वि वारमव्य॑मर्षति ॥ 
488. ओझम्‌ पंवेमानस्य ते वैय पैवित्रेमभ्युन्देतः । सैखित्वेमा वृणीमहे ॥ 

4849. ओझ३म्‌ पव॑मानस्य विश्वविद्य ते सर्गा असृक्षत । सूर्यस्येव न रश्मय॑: ॥ 
4820. ओझम्‌ पंवमानस्य विश्वविद्य ते संर्गा असृक्षत। सूर्यस्येव ने रैश्मंयः ॥ 
4824. ओझ३म्‌ पंवमाना असक्षत सोमाः शुक्रांस इन्दंव:। अभि विश्वानि काव्यां ॥ 
4822. ओरम्‌ पंवमाना दिवैस्पर्यन्तरिक्षादस॒क्षत । पैथिव्याँ अधि सांनेवि॥ 

4823. ओ३म्‌ पव॑मानास आशवं: शुभ्रा असृग्रमिन्दवः । प्नन्तो विश्वा अप द्विष॑ 
4824. ओझ३म्‌ प॑वेमानास औशव: शुभ्रां असृग्रैमिन्दंव: । प्नन्तो विश्वाँ अप द्विष 
4825. ओ३म्‌ पव॑मानास इन्द॑वस्त्रिः पवित्र॑माशरव॑: । इन्द्र यामेंभिराशत ॥ 
4826. ओ३म्‌ पव॑मानो अजीजनद्द्वश्वित्र न त॑न्यतुम्‌ । ज्योर्तिर्वैश्वानरं बहत्‌ ॥ 


रर ३२ 


4827. ओझ३म्‌ पंवमानो अजीजनदिविश्वित्र न तन्यतुम्‌। ज्योतिर्वैश्वानर बृहत्‌॥ 
4828. ओझ३म्‌ प॑वमानो अजीजनदिवेश्वित्र न तंन्य॑तुम्‌। ज्योतिर्वैश्वान॑र बृहंत्‌॥ 
4829. ओशम्‌ पव॑मानो अभि स्पृधों विशो राजेंव सीदति । यद्दीमृण्वन्तिं वेधस 


4830. ओझम्‌ पंवमानो अभि स्पृधो विशो रांजेव सीदति। यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥ 
4834. ओश३म्‌ पंवमानो असिष्यदं॑द्रक्षांश्स्यपजड्ननत्‌। प्रैत्नवद्रोचेयत्रुच: 

4832. ओशम्‌ पव॑मानो र॒थीत॑मः शुभ्रेभि: शुभ्रशंस्तमः । हरिश्वन्द्रो मरुदण: ॥ 
4833. ओझम्‌ पैवेमानो रैथीतमः शुश्रेभिः शुभ्रशैस्तम: । हरिश्न्द्रो मैरुंद्ण: ॥ 
4834. ओशम्‌ पव॑स्व गोजिद॑श्वजिद्ठिंश्वजित्सोंम रण्यजित्‌ । प्रजावद्रत्नमा भर ॥ 


4835. ओझ३म्‌ पव॑स्व दक्षसाध॑नो देवेभ्य॑: पीतयें हरे । मरुद्ध्यों वायवे मर्द: ॥ 
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4836. ओझम्‌ पवस्व दक्षसांधनो देवेभ्य: पीतये हरे। मरुद्ध्यो वायवे मंदः॥ 
4837. ओझम्‌ पवस्व दक्षसांधनो देवेभ्य: पीतये हरे। मरुद्ध्यो वायवे मंदः॥ 

4838. ओशम्‌ पंवस्व देव आयुषेगिन्धं गच्छतु ते मंद: । वॉयुमा रोह धर्मणा ॥ 
4839. ओझम्‌ पंवेस्व देवे ओयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मंदः | वाँयुमा रोहै धर्मणा॥ 
4840. ओशम्‌ पंवस्व देववीरति पवित्र सोम॑ रश्ह्यों। इन्द्रेमिन्दो वृषा विश ॥ 
4844. ओझम्‌ प॑वस्व वाँचो अग्रियः सोम चित्रांभिरुतिभि:। अभि विश्वानि कांव्याँ॥ 
842. ओझम्‌ पंवस्व विश्वचर्षण ओ मैही रोदेंसी पृण। उंषाः सूर्यो ने रैश्मिभि: ॥ 
4843. ओशम्‌ पंवेस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमांद्यः | शुचिः पावको अद्भुत: ॥ 

4844. ओझम्‌ पंवस्व वृष्टिमा सु नो5पांमूर्मि दिवेस्परि। अयक्ष्मां बेहैतीरिः ॥ 

4845. ओझम्‌ पव॑स्वेन्दो वृ्षा सुतः कृधी नों यशसो जनें । विश्वा अप द्विषों जहि ॥ 
4846. ओझशम्‌ पंवस्वेन्दो वृषां सुतः कृधी नो यंशेसो जने। विश्वां अप॑ द्विषो जहि॥ 
4847. ओझम्‌ पंवस्वेन्दो वृषां सुतः कुधी नो यंशैसो जने। विश्वाँ अप द्विषो जहि॥ 
4848. ओझ३म्‌ प्वीतारः पुनीतन सोममिन्द्रांय पात॑वे । अर्था नो वस्य॑सस्कृधि ॥ 
4849. ओशम्‌ पंवीतारः पुनीत॑न सोममिन्द्रांय पांतवे। अथा नो वस्येसस्कृधि ॥ 
4850. ओझम्‌ पुनातिं ते परिखुतं सोम॑ सूर्यस्य दुहिता । वारेंण शश्वता तनां ॥ 
4854. ओझम्‌ पुनानः कंलशेष्वां वस्त्राण्यरुषो हरिः | पेरि गव्यान्यव्यत ॥ 

4852. ओस्‍म्‌ पुनानांसंश्रमूषेदो गंच्छेन्तो वाँयुमैश्विनां। ते नो धत्त सुवीयम्‌॥ 
4853. ओझम्‌ पुनानो अंक्रमीदभि विश्वा मृधो विच॑र्षणि: । शुम्भन्ति विप्रं धीतिभि 
4854. ओझम्‌ पुनानो अक्रमीदभि विश्वाँ मधो विचर्षणि: । शुम्भन्ति विप्रे धीतिभि: ॥ 
4855. ओझम्‌ पुनानो अक्रमीद॑भि विश्वाँ मधो विचर्षणि: । शुम्भन्ति विप्र धीतिभि: ॥ 
4856. ओझम्‌ पुनानो देववींतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । द्युतानो वाजिभिर्यतः ॥ 
4857. ओझम्‌ पुनानो देववीतय॑ इन्द्रेस्य याहि निष्कृतम्‌। द्युतानो वॉजिभिहितः ॥ 
4858. ओझम्‌ पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अर्षन्नभि श्रिय: । शूरो न गोषु तिष्ठति ॥ 
4859. ओशम्‌ पुनानो वरिवस्कृध्यू्ज जनाय गिर्वण: । हरे सृर्जानी औशिरंम्‌॥ 

860. ओशम्‌ पुर: स॒द्य इत्थाधिये दिवोंदासाय शम्बरम्‌ । अध व्ं तुर्वश यदुम्‌ ॥ 


० 


4864. ओझम्‌ पुरः सैद्ये ईत्थांधिये दिवोदासाय॑ शबरम्‌। अधै त्य॑ तुर्वश येदुम्‌॥ 


4862. ओझम्‌ प्रे कैविदेवेवीतैये5व्याँ वरिभिरव्यत । साँहांन्विश्वों अभि स्पृधः ॥ 
4863. ओशम्‌ प्र गांयत्रेणं गायत पव॑मानं विच॑र्षणिम्‌ । इन्दुं सहस्नंचक्षसम्‌ ॥ 


4864. ओझम्‌ प्र ते धारा असश्वतों दिवो न य॑न्ति वृष्टयं: । अच्छा वाजे सहस्रिण॑म्‌ ॥ 


5 मर ५ 


4865. ओमम्‌ प्र ते धांरां असंश्वतो दिवो न यन्ति वृष्टय:। अच्छाँ वांज९ सहख्रिणम्‌ ॥ 
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ओमम्‌ प्र त्वा नमोंभिरिन्दव इन्द्र सोमा असृक्षत । महे भराय कारिण॑: ॥ 
ओझम्‌ प्र धारां अस्य शुष्मिणो वृर्था पवित्रें अक्षरन्‌ । पुनानो वाच॑मिष्यति ॥ 
ओमम्‌ प्रैं धारा मंधो अग्रियो महीर॑पो वि गाहते। हैविहविःघु वन्द्ः ॥ 
ओम्म्‌ प्र॑ ने इन्दो महे तु ने ऊर्मि न बिश्रंदर्षसि । अभि देवांश अर्यास्यः॥ 
ओमम्‌ प्र निम्नेनेंव॒ सिन्ध॑वो च्नन्तों वत्राणि भूर्णयः । सोमां असृग्रमाशव॑: ॥ 
ओम प्र पंवमान धन्वसि सोमेन्द्रॉय मांदेन: । नृभियंतो वि नीयसे ॥ 

ओझमम्‌ प्र पुनानस्य चेत॑सा सोम: पवित्रें अर्पति । क्रत्वां सधस्थमासंदत्‌ ॥ 
ओमम्‌ प्र प्यायस्व प्र स्यन्दस्व॒ सोम विश्वेभिरंशुभि: । देवेभ्य॑ उत्तम हविः ॥ 
ओमम्‌ प्र॑ यद्ावो न॑ भूर्णयस्व्वेषां अयांसो अक्र॑मुः । प्नन्तः कुष्णोॉमप त्वेचम्‌॥ 
ओमम्‌ प्रैं यद्वावो ने भूर्णयस्त्वेषों अयांसो अक्रमुः। प्नन्तः कृष्णोमप त्वचम्‌॥ 
ओमम्‌ प्र युजां वाँचो अग्रियो वृषो अचिक्र्दद्वने | संद्यॉभि संत्यो अध्वरः ॥ 
ओझम्‌ प्र युजो वाचो अंग्रियो वृषाव॑ चक्रदद्वनें । सद्माभि स॒त्यो अध्वरः ॥ 
ओझमम्‌ प्र ये गावो न भूर्णयस्वेषा अयासो अक्रमुः । प्नन्त: कृष्णामप त्वच॑म्‌ ॥ 
ओझम्‌ प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधिं विष्टपिं । जिन्वन्कोश मधुश्ुत॑म्‌ ॥ 
ओझमम्‌ प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि। जिन्वन्कोश मधुश्वुतम्‌॥ 
ओझम्‌ प्र वाजमिन्दुरिष्यति सिर्षासन्वाजसा ऋषि: । व्रता विंदान आयुंधा ॥ 
ओस्म्‌ प्र शुक्रासों वयोजुवों हिन्वानासो न सप्त॑यः । श्रीणाना अप्सु मृंझत ॥ 
ओझम्‌ प्र सोम मधुमत्तमो राये अर्ष पवित्र आ । मदो यो देववीत॑मः ॥ 
ओझम्‌ प्र सोम याहि धार॑या सुत इन्द्रांय मत्सरः । दर्धानो अक्षिति श्रव: ॥ 
ओझम्‌ प्र सोमांसो अधन्विषु: पव॑मानास इन्द॑वः । श्रीणाना अप्सु मृंझत ॥ 
ओझसम्‌ प्र सोमोंसो अधन्विषु: प॑वमानास इन्दंवः। श्रीणानां अप्सु वृञ्जते ॥ 
ओमम्‌ प्र सोमोंसो मर्दच्युतः श्रवेसे नो मंघोनां म्‌ । सुतां विदथे अक्र मुः॥ 
ओझम्‌ प्र॑ सोमोसो मर्दच्युतः श्रवेसे नो मघोनांम्‌। सुतां विदथे अक्रमुः॥ 
ओस्‍्म्‌ प्र सोमोंसो विपश्चितो5्पो नेयन्त ऊंर्मयः। वनानि महिषां इंव॥ 
ओझम्‌ प्र सोमोसो विपश्चितोष्पो न॑यन्त ऊर्मयः। वनानि महिषां इंव॥ 
ओझम्‌ प्रे स्वॉनांसो रंथां ईवांवन्तो ने श्रेवैस्थेवः । सोमांसो राँये अक्रमुः ॥ 
ओम्म्‌ प्रप्र क्षयांय प॑न्येसे जनांय॑ जुष्टो अद्गृहः। वीत्यर्ष पनिष्टये ॥ 

ओमम्‌ प्रवण्वन्तों अभियुज: सुष्व॑ये वरिवोविर्द: । स्वयं स्तोत्रे वेयस्कृत॑: ॥ 
ओझम्‌ प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचों मखस्युव॑: । यदव्य एषि सान॑वि ॥ 
ओमम्‌ प्रंसवे त॑ उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः | यंदव्य एंषि सानवि॥ 
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4896. ओमम्‌ प्रांस्य धांरां अक्षरैन्वृष्ण: सुतेस्याजसः । देवा अनु प्रभूषंतः ॥ 

4897. ओमम्‌ प्रेष्ठ वो अतिर्थिर स्तुषे मित्रेमिव प्रियम्‌। अग्ने रैथ न॑ वेद्यम्‌॥ 

4898. ओझम्‌ बश्रवे नु स्वतेवसे5रुणांय दिविस्पृशे । सोमांय गाँथमर्चत ॥ 

4899. ओ३म्‌ मघोन आ प॑वस्व नो जहि विश्वा अप द्विष॑: । इन्दो सर्खजायमा विश ॥ 
4900. ओझम्‌ मंघोन आ पंवस्व नो जहि विश्वां अप द्विष:। ईन्दो सखाँयमां विश ॥ 
4904. ओझम्‌ मती जुष्टो धिया हितः सोमों हिन्वे परावतिं । विप्र॑स्थ धार॑या कविः ॥ 
4902. ओझम्‌ मैदच्युत्तेति सांदेने सिन्धोरूर्मा विपैश्चित्‌। सोमो गौरी अधि श्रितः ॥ 
4903. ओशम्‌ मधोर्धारामनु क्षर तीव्र: सधस्थमासंद: । चारुऋताय॑ पीतयें ॥ 

4904. ओझम्‌ मैन्द्रेयां सोमै धांरेयाँ वृषां पवस्व देवैयुः । अव्याँ वारिभिरस्मैयुः ॥ 
4905. ओशम्‌ मर्मुजानास आयवो वृथथा समुद्रमिन्दवः । अम्मन्नतस्य योनिमा ॥ 
4906. ओशम्‌ महांन्त त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्थव: | यद्रोभिर्वासयिष्य॑से ॥ 
4907. ओझम्‌ महो नो राय आ भर पव॑मान जही मृध॑: । रास्वेन्दो वीरवद्यर्श 

4908. ओझ३म्‌ महो नो रॉय आ भर पंवमान जही मृथः । रांस्वेन्दो वीर॑वद्येश: ॥ 
4909. ओ३म्‌ मिर्माति वहिरेतंशः प॒दं युंजान ऋक्कभि: । प्र यत्समुद्र आहितः 

4940. ओझम्‌ म्जन्तिं त्वा दश क्षिपों हिन्वन्तिं सप्त धीतय॑: । अनु विप्रां अमादिषु: ॥ 
494. ओरम्‌ मृजन्ति ता देश क्षिपो हिन्वन्ति संप्त धीतेयः। अनु विप्रां अमादिषु: ॥ 
4942. ओम मो षु ब्रह्मेव तन्द्रयुर्भवो वाजानां पते। मंत्स्वां सुतेस्य गोमेतः ॥ 
493. ओइम्‌ ये ओर्जकिषु कृंलेसु ये मध्ये पैस्त्यॉनाम्‌। ये वाँ जनेषु पैडेसु ॥ 

4944. ओश्म्‌ य इमे रोदंसी मही सं मातरेंव दोहंते । मर्देषु सर्वधा अंसि ॥ 

4945. ओझम्‌ यः सोम: कैलेशेष्वां अन्तः पैवित्रे औहितः । तैमिन्दुः पैरि षस्वजे ॥ 
4946. ओरम्‌ यत्सोम चित्रमुक्थ्य दिव्य पार्थिव वेसु। तंन्नः पुनान आ भर॥ 

4947. ओझम्‌ यत्सोमो वाजमर्षति श॒तं धारा अपस्युव॑: । इन्द्रस्य सख्यमांविशन्‌ ॥ 
4948. ओझम्‌ य॑र्दद्धिः पैरिषि च्येसे मर्मृज्यमांन औयुभिः। द्रोणे संधस्थमश्रुषे ॥ 
4949. ओम यदन्ति यच्च दूरके भय विन्दति मामिह । पव॑मान वि तजहि ॥ 
4920. ओझम्‌ यमत्य॑मिव वाजिन मृजन्ति योष॑णो दर्श । वने क्रीव्ईन्तमत्य॑विम्‌ ॥ 
4924. ओझम्‌ यवंयवं नो अच्धसा पुष्टपुष्ट परि स्रव। विश्वां च सोम सौभगा ॥ 

4922. ओशम्‌ यवंयवं नो अच्ध॑सा पुष्टम्पुष्टे परि स्रव । सोम विश्वां च सौभ॑गा ॥ 
4923. ओश्म्‌ य॑स्ते मंदो वरेण्यस्तेनां पवस्वान्धेसा । देवावीर॑घशश्सहां ॥ 

4924. ओश्म्‌ य॑स्ते मंदो वरेण्य॑स्तेनां पवस्वान्धेसा । देवावीर॑घशश्सहां ॥ 

4925. ओरम्‌ यस्‍्य॑ ते दुम्नवत्पयय: पव॑मानाभूत दिवः । तेन॑ नो मृव्ठ जीवसे ॥ 
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4926. ओशम्‌ यस्ये ते संख्ये वय॑श्सांसह्यांम पृतन्य॑तः । तंवेन्दो झुम्न उत्तमे ॥ 

4927. ओझम्‌ यां ते भीमान्यायुधा तिग्मानि संन्ति धूर्वणे। रक्षा समस्‍्य नो निदः ॥ 
4928. ओशम्‌ यांस्ते धारों मधुशुतो5्सुग्रमिन्द ऊंतये। तांभिः पवित्रमांसद: ॥ 
4929. ओरम्‌ युव< हि स्थः स्वःपती इन्द्रेश्च सोम गोपती। ईशानां पिप्यत धियः ॥ 
4930. ओम ये ते पैवित्रेमूमयोउभिक्षरन्ति धाँरैया। तेभिर्न: सोम मृडय ॥ 

4934. ओशम्‌ ये सोमांसः परावति ये अंर्वावति सुन्विरि । ये वादः शर्यणाव॑ति ॥ 
4932. ओझ३म्‌ ये सोर्मोंस: पराँवेति ये अवविति सुन्विरे। ये वाँदः शैर्यणांवेति ॥ 
4933. ओशम्‌ यो अत्य॑ इव मज्यते गोभिममदाय हर्यतः । ते गीर्भिवासयामसि ॥ 
4934. ओम यो जिनांति ने जीय॑ते हन्ति शत्रुमभीत्य । स॑ पेवस्व सहस्रजित्‌ ॥ 
4935. ओझम्‌ यो धारया पावक॑यां परिप्रेस्यन्दते सुतः। इन्दुरेश्रो ने कृत्व्यः॥ 

4936. ओशम्‌ रक्षा सु नो अररुष: स्वनात्स॑मस्य कस्य॑ चित्‌ । निदो यत्र मुमुच्महें ॥ 
4937. ओझम्‌ रक्षोहा विश्वर्चषणिरभि योनिमयोंहतम्‌ । द्वुणां सधस्थमास॑दत्‌ ॥ 
4938. ओशम्‌ र॑क्षोहां विश्वचर्षणिरैभि योनिमयोहते। द्रोणे संधस्थमांसंदत्‌॥ 

4939. ओझम्‌ रयिं नंश्वित्रमश्चिनमिन्दों विश्वायुमा भर । अर्था नो वस्य॑सस्कृधि ॥ 
4940. ओझम्‌ रैयि नश्वित्रमश्चिनमिन्दो विश्वोायुमां भर। अथा नो वस्य॑सस्कृधि ॥ 
4944. ओझम्‌ रस ते मित्रो अर्यमा पिब॑न्ति वरुण: कवे । पर्वमानस्य म॒रुत॑: ॥ 
4942. ओरम्‌ र॑स ते मित्रो अर्यमां पिबन्तु वरुण: कवे। पंवेमानस्य मैरुंतः ॥ 
4943. ओझम्‌ राजां मेधाभिरीयते पर्व॑मानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यात॑वे ॥ 
4944. ओझम्‌ रांजां मेधांभिरीयते पंवेमानो मैनांवधि। अन्तरिक्षेण यांतवे ॥ 

4945. ओश्म्‌ राजानो न प्रश॑स्तिभि: सोमांसो गोभिरजञ्ञते । यज्ञो न सप्त धातृभि 
4946. ओझम्‌ रांजानो न॑ प्रशैस्तिभिः सोमांसो गोभिरञ्ञते। यैज्ञोउ न संप्त धांतृभिः ॥ 
4947. ओझम्‌ रायः समुद्रांश्श्वतुरोड्स्मभ्येश सोम विश्वतः। औ पंवस्व सहेख्रिण: ॥ 
4948. ओझम्‌ वरिवोधातंमो भुवो महिष्टो वृत्रहन्तम: । पर्षि रांधो मैघोनांम्‌ ॥ 
4949. ओशम्‌ वावृधानाय तूर्वये पवन्ते वाज॑सातये । सोमां: सहर््रपाजसः ॥ 
4950. ओझम्‌ वाँश्रां अर्षन्तीन्देवोउभि वैत्स न माँतरः । दैधन्विरे गर्भस्त्योः ॥ 

4954. ओझम्‌ वि्नन्तों दुरिता पुरु सुगा तोकाय॑ वाजिन॑: । तना कृण्वन्तो अर्वते ॥ 
4952. ओझशम्‌ वि्नन्तो दुरितां पुरुं सु्गां तोकांय वॉजिन:। त्म॑ना कृण्वन्तो अर्वतः ॥ 
4953. ओझ३म्‌ विश्वैस्माँ ईत्स्वेटेशे साधौरणर रजैस्तुरैम्‌। गोपांमुतेस्थे विभरत्‌ ॥ 
4954. ओश्म्‌ विशो यस्य॑ व्रते जनों दाधार धर्मणस्पतें: । पुनानस्य॑ प्रभूव॑ंसो: ॥ 
4955. ओझम्‌ वृष॑णं धीभिरप्तुरं सोम॑मृतस्य धारया । म॒ती विप्रा: सम॑स्वरन्‌ ॥ 
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4956. ओझम्‌ वृषां पवस्व धार॑या मरुत्व॑ते च मत्सरः । विश्वा दर्धांन ओज॑सा ॥ 
4957. ओम वृषां पवस्व धांरया मैरुंलेते च मत्सैरः | विश्वाँ दंधाने ओजेसा ॥ 
4958. ओझम्‌ वृषां पवस्व धांरेया मैरुंवते च मत्सैरः | विश्वाँ दंधांने ओजेसा ॥ 
4959. ओझम्‌ वृर्षा पुनान आयुष स्तनयतन्नधिं बर्हिषिं । हरि: सनन्‍्योनिमास॑दत्‌ ॥ 
4960. ओरम्‌ वृषां पुराने आयु<षि स्तैनयैन्नेधि बैहिषि। हेरि! सँन्योनिमांसेद: ॥ 
4964. ओझम्‌ वृषां सोम द्युमों असि वृषां देव वृष॑त्रतः । वृषा धर्माणि दधिषे ॥ 
4962. ओ३म्‌ वृषां सोम दयुमां३ असि वृषां देव वृषेत्रतः | वृ्षों धर्माणि दक्निषे ॥ 
4963. ओशम्‌ वृषां सोम चुमांश्असि वृषां देव वृषेत्रतः | वृषां धर्माणि दश्षिषे ॥ 
4964. ओशम्‌ वृषां ह्योसि भाँनुनां चुमेन्त त्वा हवामहे। पंवेमान स्वैदृशम्‌॥ 

4965. ओझम्‌ वृषां ह्योसि भाँनुनां चुमेन्त त्वा हवामहे। पंवेमान स्वैदृशम्‌॥ 

4966. ओझम्‌ वृषांणं वृषष॑भिर्यत सुन्वन्ति सोममद्रिभि: । दुहन्ति शर्क्मना पय॑: ॥ 
4967. ओझम्‌ वृष्टि दिवः परि ख्रव युम्न पथिव्यां अधि। संहो नः सोम पृत्सु धा 
4968. ओझम्‌ वृष्णस्ते वृष्ण्यश्शवो वृ्षां वन वृषां सुतः। से लव वृषन्वृषेदसि॥ 
4969. ओझम्‌ शुचिः पाक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌। देवावीरंघशश्सहां ॥ 
4970. ओझम्‌ शुभ्रमन्धों देववांतमप्सु धूतो नृभिं: सुतः । स्वदन्ति गाव: पयोभि 
4974. ओझम्‌ शुभ्रमन्धो देववांतमप्सु धौत नृभिः सुतम्‌। स्वेदेन्ति गांवः पयोभि: ॥ 
4972. ओरम्‌ शुम्भमाना ऋपॉयुभि भेमुज्यमांनाँ गंभेस्त्यो: । पंवेन्ते वारे अव्यंये ॥ 
4973. ओझम्‌ »ण्वे वृष्टेरिंव स्वनः पव॑मानस्य शुष्मिर्ण: । चर॑न्ति विद्युतों दिवि ॥ 
4974. ओझम्‌ “ण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिण: । चर॑न्ति विद्युतो दिवि॥ 
4975. ओझम्‌ से त्रितैस्याधि सांनेवि पंवेमानो अरोचयतू। जाँमिभिःसूर्य३ सैहै ॥ 
4976. ओझम्‌ से देवः क॑विनेषितो5.भि द्रोणोनि धावति। इन्दुरिन्द्रांय मश्हयन्‌ ॥ 


३ २३ यज्यवे रे रे 


4977. ओस्म्‌ से ने इंन्द्राय यज्य॑वे वरुंणाय मरुद्धयः | वरिवोवित्परिस्रव ॥ 


४३ यज्यवे रे रे 


4978. ओझम्‌ से ने इंन्द्राय यज्यंवे वरुंणाय मरुद्धयः | वरिवोवित्परि स्रव ॥ 

4979. ओझम्‌ से ने ऊँजे व्यैक॑5.व्यय पैवित्र धाव धारैया। देवांसः श्रेणवैन्‌ हि कंम्‌॥ 
4980. ओझ३म्‌ स न॑: पवस्व वाजयुश्चक्राणश्वारुमध्व॒रम्‌ । बर्हिष्माँ आ विंवासति ॥ 
4984. ओम स न: पुनान आ भर रयिं वीरव॑तीमिषम्‌ । ईशानः सोम विश्वत 
4982. ओशम्‌ से नः पवस्व शं गवे श॑ जनाय शमर्वते। श< रांजन्नोषेधीभ्यः ॥ 
4983. ओझम्‌ स॑ नः पुनाँने आ भैर रैये वीर॑वेतीमिषम्‌ । ईशान: सोम विश्वेतः ॥ 
4984. ओझ३म्‌ स नों अद्य वसुत्तये क्रतुविद्वांतुवित्तम: । वाज॑ जेषि श्रवों बृहत्‌ ॥ 
4985. ओझ३म्‌ स नों अर्ष पवित्र आ मदो यो देंववीत॑मः । इन्दविन्द्राय पीतयें ॥ 
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4986. ओझ३म्‌ स नो भगांय वाययवें पृष्णे प॑ंवस्व॒ मधुमान्‌ । चार्रुमित्रे वरुणे च ॥ 
4987. ओझ३म्‌ से नो भगाय वॉयवे पृष्णे पंवस्वै मंधुमान्‌। चांरुमित्रे वरुणे च ॥ 
4988. ओ३म्‌ स नो भगांय वायवे विप्रंवीर: सदावृधः । सोमों देवेष्वा य॑मत्‌ ॥ 
4989. ओझम्‌ से नो विश्वां दिवो वसूतो पृथिव्यां अधि। पुनान इन्दवां भर ॥ 
4990. ओझ३म्‌ स प॑वस्व धनंजय प्रय॒न्ता राधंसो महः । अस्मभ्य॑ सोम गातुवित्‌ ॥ 
4994. ओशम्‌ स प॑वस्व मर्दाय क॑ नृचक्षां देववींतये । इन्दविन्द्राय पीतयें ॥ 
4992. ओझ३म्‌ स प॑वस्व मदिन्तम गोभिरसज्ानो अक्तुभि: । इन्दविन्द्रांय पीतयें ॥ 
4993. ओम से पंवस्व मदिन्तम गोभिरज्जानो अक्तुभि:। एन्द्रस्य जठर विश ॥ 
4994. ओशम्‌ से पंवस्व ये आविथद्ध वृत्रांय हन्त॑वे। वंत्रिवाँश्स महीरैप: ॥ 

4995. ओझ३म्‌ स प॑वस्व विचर्षण आ मही रोदंसी पृण । उषाः सूर्यो न रश्मिभिं: 
4996. ओझ३म्‌ स पवित्रें विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसि: । अभि योनिं क्निक्रदत्‌ ॥ 
4997. ओझम्‌ स॑ पंवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसिः। अभि योनि कंनिक्रदत्‌॥ 
4998. ओझम्‌ स म॑र्मजान आयुश्रि: प्रय॑स्वान्ग्रयसे हितः । इन्दुरत्यों विचक्षण: ॥ 
4999. ओझम्‌ स म॑र्मजान आयुभिरिभो राजेंव सुब्रतः । श्येनो न वंसु षीदति ॥ 
2000. ओझम्‌ स॑ मर्मजान औयुभिरिभो रांजेव सुत्रतः । श्येनो न वश्सु षीदति॥ 
2004. ओझम्‌ स वहिं: सोम जागृवि: पव॑स्व देववीरति । अभि कोश मधुश्ुत॑म्‌ ॥ 
2002. ओझम्‌ स वहिरप्सु दुँष्टरो मृज्यमांनों गंभस्त्यो: | सोमेश्वमूषु सीदति ॥ 

2003. ओम से वाजी रोचन दिवः पवमानो वि धांवति। रक्षोहां वारमव्यंयम्‌॥ 
2004. ओशम्‌ स वाजी रोंचना दिवः पव॑मानो वि धांवति । रक्षोहा वार॑म॒व्यय॑म्‌ ॥ 
2005. ओझम्‌ स वायुमिन्द्रमश्चिनां साक॑ मर्देन गच्छति । रणा यो अस्य धर्मभिः ॥ 
2006. ओशम्‌ से वायुमिन्द्रेमश्विनां सॉँक मदेन गच्छति। रणां यो अस्य धर्मणा ॥ 
2007. ओस्‍्म्‌ स वृत्रहां वृषों सुतो वरिवोविददोभ्य: । सोमो वांजमिवासरत्‌ ॥ 
2008. ओरम्‌ स सप्त धीतिभिर्हितो न॒ृद्यों अजिन्वद॒द्रुहं: । या एकमक्षिं वावधु: ॥ 
2009. ओ३म्‌ स सुतः पीतये वृषा सोम॑: पवित्रें अर्पति । विष्नन्रक्षांसि देवयु: ॥ 
2040. ओझम्‌ से सुतः पीतये वृ्षां सोमः पंवित्रे अर्पति। विद्नन्रक्षोंश्सि देवयुः॥ 
2044. ओझसम्‌ स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इव्ठानाम्‌ । सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ 
2042. ओशम्‌ स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । महान्मही ऋतावृधां ॥ 
2043. ओझरम्‌ से सूनुमातेराँ शुंचिर्जातो जाते अरोचयत्‌। मैहांन्मैही ऋतांबेधां ॥ 
2044. ओरम्‌ स हि ष्मां जरितृभ्य आ वाजं गोम॑न्तमिन्वति । पव॑मानः सहस्रिण॑म्‌ ॥ 
205. ओझसम्‌ से हि ष्मों जरितृभ्य ऑ वाज गोमन्तमिन्वेति । पंवेमानः सहेख्रिणम्‌ ॥ 
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2046. ओशम्‌ स॑ देवैः शोभते वृषां कंविउयोनाव॑धि प्रिय! । पंबमानो अंदांभ्य: ॥ 
2047. ओशम्‌ स॑ देवै:ः शोभते वृषां कवियनार्वधि प्रियः । वृत्रहा देववीत॑मः ॥ 
2048. ओशम्‌ संवृक्तधृष्णुमुक्थ्य महांमहित्रत म्दम्‌। शत पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥ 
2049. ओ३म्‌ सना च सोम जेषिं च॒ पर्वमान महि श्रव॑: । अर्था नो वस्य॑सस्कृधि ॥ 
2020. ओ३म्‌ सना च सोम जेषि च पंवमान मेहि श्रवः। अथां नो वस्येसस्कृधि ॥ 
2024. ओम सना ज्योतिः सना स्वॉब्विश्वों च सोम सौभगा। अथां नो वंस्येसस्कृधि ॥ 
2022. ओरम्‌ सना दक्ष॑मुत क्रतुमप॑ सोम मृधों जहि । अर्था नो वस्य॑सस्कृधि ॥ 
2023. ओझम्‌ सना दक्षमुर्त क्रतुमंप सोम मूँधो जहि। अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥ 
2024. ओस्‍्म्‌ संप्ति मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कॉरवो गिरा। ज्योतिर्जज्ञॉनमुक्थ्यम्‌ ॥ 
2025. ओझ्म्‌ समिन्द्रेणोत वाँयुनां सुते एति पवित्र आ। सं< सूर्यस्य रैश्मिभि:॥ 
2026. ओ३म्‌ समी सर्खायो अस्वरन्वने क्रीव्ठन्तमत्य॑विम्‌ । इन्दुं नावा अनूषत ॥ 
2027. ओझम्‌ संमीचीनां अनूषत हरिर हिन्वन्त्यंद्रिभि:। इन्दुमिन्द्रोय पीतये ॥ 
2028. ओ३म्‌ समीचीनांस आशत होतारः संप्तजानय: । पंद॑मेकेस्य पिप्रेतः ॥ 
2029. ओ३म्‌ समीचीना्स आसते होतारः सप्तजामयः । प॒दमेक॑स्य पिप्रंतः ॥ 
2030. ओरम्‌ सम त्वा धीभिर॑स्वरन्हिन्व॒तीः सप्त जामय॑: । विप्र॑माजा विवस्व॑तः ॥ 
2034. ओम समुद्रो अप्सु मांमृजे विष्टम्भो धरुणों दिवः । सोम॑: पवित्रें अस्मयु: ॥ 
2032. ओम संमुद्रो अप्सु मांमृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः। सोमः पैवित्रे अस्मयु: ॥ 
2033. ओझम्‌ समेंनमहंता इमा गिरों अर्षन्ति सखु्त: । धेनूर्वाश्रो अवीवशत्‌ ॥ 
2034. ओरम्‌ सम्मिश्लो अर॒ुषो भव सूपस्थाभिरन धेनुभि: । सीदउ्छ्येनो न योनिमा ॥ 
2035. ओझ३म्‌ संम्मिश्लो अरुषो भुव सूपैस्थांभिन धेनुभिः । सीद च्छ्येनो न योनिमां ॥ 
2036. ओशम्‌ सहस्रोति: श॒तामंघो विमानों रज॑ंसः क॒विः । इन्द्रांय पवते मर्द: ॥ 
2037. ओशम्‌ सुत इन्द्रांय विष्ण॑वे सोम॑: कलशें अक्षरत्‌ । मधुमाँ अस्तु वायवें ॥ 
2038. ओरम्‌ सुत एंति पवित्र आ त्विषिं दर्धांन ओज॑ंसा । विचक्षांणो विरोचय॑न्‌ ॥ 
2039. ओझम्‌ सुत एति पवित्र ऑ त्िषिं दधांन ओजसा। विचंक्षांणो विरोचयेन्‌॥ 
2040. ओशम्‌ सुतां इन्द्रोय वाँयवे वरुणाय मरुद्ध्यः। सोमां अर्षन्तु विष्णवे॥ 
2044. ओशम्‌ सुनोता मधुमत्तमं सोममिन्द्राय वज्िणें । चारुं शर्धाय मत्सरम्‌ ॥ 


टेक २र 


2042. ओझम्‌ सुवितंस्य वनामहे5॑ति सेतु दुरोय्यम्‌। सह्याम द॑स्युमव्रतम्‌॥ 
2043. ओझम्‌ सुषहां सोम॑ तांनि ते पुर्नाँनांये प्रभूवसो। वर्धा समुद्रेमुक्थ्य ॥ 
2044. ओशम्‌ सो अर्षन्द्राय पीत॑ये तिरो वाराण्यव्ययां। सीदर्दन्नतस्य योनिमा ॥ 


2045. ओशम्‌ सोम॑: पुनानो अर्षति सहस्नंधारो अत्य॑विः । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 
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2046. ओरम्‌ सोमः पुनानो अर्षति सहस्रधारो अत्येविः। वॉयोरिन्द्रेस्थ निष्कृतम्‌॥ 
2047. ओझम्‌ सोमा असृग्रैमिन्दंवः सुतां ऋतेस्ये धारिया। इंन्द्रांय मंधुमत्तमा: ॥ 
2048. ओ३म्‌ सोमां असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य साद॑ने । इन्द्राय मधुमत्तमा: ॥ 
2049. ओम सोमों अर्षति धर्णसिर्दधांन इद्धिय रस॑म्‌ । सुवीरों अभिशस्तिपा: ॥ 
2050. ओशम्‌ स्वयं कविर्विधरर्तरि विप्राय रत्र॑मिच्छति । यदी मर्मुज्यते धिय॑: ॥ 
2054. ओशम्‌ स्वादिष्ठया मर्दिष्ठया पर्व॑स्व सोम धार॑या । इन्द्रांय पात॑वे सुतः ॥ 
2052. ओशम्‌ स्वांदिष्ठयाँ मंदिष्ठयाँ प॑वैस्व सोमै धारिया । ईन्द्रांये पांतेवे सुतः ॥ 
2053. ओझम्‌ स्वांदिष्ठयाँ मंदिष्ठयाँ प॑वैस्व सोमै धारिया । ईन्द्रांये पांतेवे सुतः ॥ 
2054. ओम हस्त॑च्युतेभिरद्रिंभिः सुते सोम पुनीतन । मधावा धांवता मधु ॥ 
2055. ओझम्‌ हंस्त॑च्युतेभिरंद्रिभि: सुतेः सोम पुनीतन। मेधाँवां धाँवता मंथु ॥ 
2056. ओम हिन्वन्ति सूरमु््र॑य: पव॑मानं मधुश्ुत॑म्‌ । अभि गिरा सम॑स्वरन्‌ ॥ 
2057. ओशम्‌ हिन्वन्ति सूरमुस्न॑य: स्वसांरो जामयस्पतिम्‌ । महामिन्दुं महीयुव॑: ॥ 
2058. ओ३म्‌ हिन्वेन्ति सूर॑मुख्रेयः स्वेसारो जांमयस्प॑तिम्‌। मैहांमिन्दुं महीयुवः ॥ 
2059. ओशम्‌ हिन्वानांसो र॑थां इव दधन्विरे ग्स्त्यो: । भरांसः कॉरिणामिव ॥ 
2060. ओ३म्‌ हिन्वानो हेतृभिहित आ वाज वॉज्यक्रमीत्‌। सीद॑न्तो वैनुेषो यथा ॥ 
53. पूजा देवता 

2064. ओस्‍म्‌ पूषन्तव॑ व्रते वय॑ न रिष्येम कदां चन ।स्तोतार॑स्त5इह स्म॑सि॥ 

54. पूषा 

2062. ओझम्‌ अति नः सश्वर्तों नय सुगा न॑: सुपर्था कृणु । पूर्षन्रिह क्रतुं विद: ॥ 
2063. ओ३म्‌ अदित्सन्त चिदाघृणे पूषन्दानांय चोदय । पणेश्रिद्धि म्रंदा मन॑: ॥ 
2064. ओझम्‌ अधां नो विश्वसौभग हिर॑ण्यवाशीमत्तम । धनानि सुषणर्णा कृधि ॥ 
2065. ओरम्‌ अप ट् प॑रिपच्थिन॑ मुषीवार्ण हुरश्चित॑म्‌ । दूरमधिं खुतेर॑ज ॥ 
2066. ओश्म्‌ अभि सूयव॑स नय न न॑वज्वारो अध्वने । पूर्षन्रिह क्रतुं विदः ॥ 
2067. ओ३म्‌ आ तत्तें दख्र मन्तुम: पूषन्नवों वृणीमहे । येन॑ पितृनचोंदयः ॥ 
2068. ओ३म्‌ आ पृषच्चित्रब॑र्हिषमाघृणे धरुण दिवः । आजा नष्टे यर्था पशुम्‌ ॥ 
2069. ओ३म्‌ आ रिंख किकिरा कृंणु पणीनां हृर्दया कवे । अथेमस्मभ्य॑ रन्‍धय ॥ 
2070. ओ३म्‌ आजासं: पूषणं रथे निश्चम्भास्ते ज॑नश्रिय॑म्‌ । देव वहन्तु बिश्रंतः ॥ 
207. ओसम्‌ इमं च॑ नो ग॒वेष॑णं सातयें सीषधो गणम्‌ । आरात्पूषन्नसि श्रुतः ॥ 
2072. ओमम्‌ इये ते पूषन्नाघृणे सुष्टतिर्देव नव्यंसी । अस्माभिस्तुभ्यं शस्यते ॥ 
2073. ओभम्‌ उत नों गोर्षणिं धिय॑मश्वसां वांजसामुत । नृवत्कृंणुहि वीतयें ॥ 
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2074. ओझम्‌ उत॑ नो गोष॑णि धियंमश्वैसां वांजैसांमुत । नैव॑त्कृंणुह्यूतेये ॥ 
2075. ओम उतो स मह्मिन्दुभि: षड्युक्तों अनुसेषिधत्‌ । गोभिर्यव न च॑र्कृषत्‌ ॥ 
2076. ओ३म्‌ एहि वां विमुचो नपादाघृंणे सं संचावहै । रथीऋतस्य॑ नो भव ॥ 
2077. ओसम्‌ तां जुषस्व गिरं मम वाजयन्तीमवा धिय॑म्‌ । वधूयुरिव योष॑णाम्‌ ॥ 
2078. ओझशम्‌ न पूषणं मेथामसि सूक्तैरभि गृणीमसि । वसूनि दुस्ममीमहे ॥ 
2079. ओसम्‌ पूषन्तव॑ व्रते वय॑ न रिष्येम कदां चन । स्तोतार॑स्त इह स्म॑सि ॥ 
2080. ओझम्‌ पूषन्ननु प्र गा ईंहि यज॑मानस्य सुन्व॒तः । अस्माक॑ स्तुव॒तामुत ॥ 
208. ओरम्‌ पूषा राजानमाधघृणिरप॑गूव्व्हं गुहाँ हितम्‌ । अविन्दच्ित्रबर्हिषम्‌ ॥ 
2082. ओशम्‌ मा्किनेशन्माकीं रिषन्माकीं से शांरि केवंटे । अथारिष्टाभिरा गहि ॥ 
2083. ओशम्‌ मातुर्दिधिषुमंत्रव स्वसुर्जारः श्रंणोतु नः । भ्रातेन्द्रस्य सखा मम ॥ 
2084. ओरम्‌ य एनमादिदेशति करम्भादितिं पूषण॑म्‌ । न तेन॑ देव आदिशें ॥ 
2085. ओ३म्‌ यद॒द्य तां पुरुष्टत ब्रवाम दख्र मन्तुमः । तत्सु नो मन्‍्म॑ साधय ॥ 
2086. ओझम्‌ यो अंस्मै हविषाविंधन्न त॑ पूषापिं मृष्यते । प्रथमो विन्दते वसुं ॥ 
2087. ओर्म्‌ यो न॑: पूषन्नघो वृककों दु:शेव॑ आदिदेशति । अप॑ स्म॒ ते पथो ज॑हि ॥ 
2088. ओशम्‌ यो विश्वाभि विपश्य॑ति भुवना से च पश्य॑ति । स न॑: पूषाविता भुंवत्‌ ॥ 
2089. ओ३म्‌ रथीत॑मं कपर्दिनमीशान राध॑सो महः । राय: सर्खांयमीमहे ॥ 
2090. ओ३म्‌ वयमु त्वा पथस्पते रथ न वाजसातये । धिये पूषन्नयुज्महि ॥ 
2094. ओझम्‌ वि पथो वाजसातये चिनुहि वि मृ्थों जहि । साध॑न्तामुग्र नो धिय॑: ॥ 
2092. ओम वि पूषन्नार॑या तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम्‌ । अ्थैमस्मभ्य॑ र्धय ॥ 
2093. ओ३म्‌ »ण्वन्त॑ पूषण व॒यमिर्यमर्नष्टवेदसम्‌ । ईशान राय ईमहे ॥ 
2094. ओशम्‌ सं पूंषन्विदुर्षा नय यो अज्जसानुशास॑ति । य एवेदमिति ब्रव॑त्‌ ॥ 
2095. ओरम्‌ समु पृष्णा ग॑मेमहि यो गृहाँ अभिशास॑ति । इम एवेति च॒ ब्रव॑त्‌ ॥ 
55. पृथुश्रवसः कानीतस्य दानस्तुतिः 
2096. ओ३म्‌ दर्श श्यावा ऋधद्रयो वीतवारास आशव॑: । मश्रा नेमि नि वावृतु: ॥ 
56. प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः 
2097. ओरम्‌ दश मर्द्ये पौतक्रतः सहसख्रा दस्य॑वे वृर्क: । नित्यांद्रायो अमेहत ॥ 
2098. ओझम्‌ श॒ं श्वेता उक्षणों दिवि तारो न रोंचन्ते । मह्मा दिवे न त॑स्तभुः ॥ 
2099. ओम सुदेवा: स्थ॑ काण्वायना वर्योवयो विचरन्त: । अर्थासो न चड्गडमत ॥ 
57.  फालमणिः, वनस्पतिः 
2400. ओरम्‌ अरातीयोर्ग्रातृव्यस्य दुर्हादों द्विषत:ः शिरः। अपि वृश्वाम्योज॑सा ॥ 
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2404. ओमम्‌ त॑ धाता प्रत्य॑मुद्गत स भूत व्याकल्पयतू। तेन लव द्विषतो ज॑हि ॥ 
2402. ओरम्‌ हिर॑ण्यस्रगयं मणि: श्रद्धां यज्ञ महो दर्धत्‌। गृहे वंसतु नोइतिथिः ॥ 


58. बर्हिः 

2403. ओशम्‌ स्तृणीत बर्हिरानुषग्घृतपृष्ठ मनीषिण: । यत्रामृत॑स्य चक्ष॑णम्‌ ॥ 

59. बृबुस्तक्षा 

2404. ओशम्‌ यस्य॑ वायोरिव द्रवद्धद्वा रातिः संहस्रिणीं । स॒द्यो दानाय मंहंते ॥ 
60. बृहस्पतिर्देवता 

2405. ओझम्‌ यो रेवान्‌ यो5अमीवहा व॑सुवित्‌ पुष्टिवर्द्धन:। स नः सिषक्तु यस्तुरः ॥ 
6. ब्रह्मगवी 


2406. ओशम्‌ अश्े प्र शिरों जहि ब्रह्मज्यस्य॑ कृतागंसो देवपीयोर॑राधसः ॥ 
2407. ओरम्‌ एवा ब देंव्यप्ये ब्रह्मज्यस्य॑ कृतागंसो देवपीयोर॑राधसः ॥ 

2408. ओरम्‌ सा ब्रह्मज्यं देवपीयुं ब्रह्मग॒व्याददीयमाना मृत्योः पद्नीष आ च॑ति ॥ 
62. ब्रह्मणस्पतिः 

2409. ओम यो रेवान्यो अमीवहा व॑सुवित्युष्टिवर्धन: । स न॑: सिषक्तु यस्तुरः ॥ 
240. ओम सोमानां स्वरंणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्ते य औशिज: ॥ 


63. मन्रोक्ताः 
24॥4. ओम अपि वृश्च पुराणवद्गूततेरिव गुष्पितम्‌। ओजों दास्यस्य॑ दम्भय ॥ 
64. मरुतः 


2442. ओरम्‌ अतीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभिर्ित्वावद्यमरांतीः । वृष्टी शं॑ योराप॑ उख्रि भेंषज स्याम॑ मरुतः सह 
॥ 
243. ओ३म्‌ अस्ति सोमो अये< सुतः पिबैन्त्यस्य मैरुंतः । उते स्वैरांजो अश्विनां ॥ 
2444. ओम अस्य वीरस्य॑ बर्हिषिं सुतः सोमो दिविष्टिषु । उक्थे मर्दश्व शस्यते ॥ 
2445. ओ३म्‌ आदहें स्वैधामनु पुनर्गरभत्वेमेरिरे । देधांनाँ नांमे यैज्ियेम्‌॥ 
246. ओझ३म्‌ आरे सा व॑: सुदानवो मरुत ऋञ्जञती शर्रु: । आरे अश्मा यमस्य॑ंथ ॥ 
247. ओझ३म्‌ उत लावा ख्री शशीयसी पुंसो भ॑वति वस्य॑सी । अर्देवत्रादराधर्स: ॥ 
2448. ओझम्‌ उत में वोचतादिति सुतसोंमे रथंवीतौ । न कामो अप॑ वेति मे ॥ 
2449. ओझम्‌ उंतो न्वस्थै जोषैमां इन्द्र सुतेस्थै गोमेतः । प्रँतहोतिव मत्सति ॥ 
2420. ओशम्‌ उदु त्ये सूनंवो गिरः कांष्टा यज्ञेष्वेत्रत | वाँश्रां अभिज्ञु यातवे ॥ 
2424. ओझम्‌ एत मे स्तोम॑मूर्म्य दार्भ्याय परां वह । गिरों देवि रथीरिंव ॥ 


2422. ओझम्‌ को वेंद नूनमेषां यत्रा मर्दन्ति धूत॑ंयः । ऋतजाता अरेपस॑: ॥ 
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2423. ओझम्‌ गृहमेधास आ गंत मरुंतो माप॑ भूतन । युष्माकोती सुंदानवः ॥ 
2424. ओ३म्‌ गौर्ध॑यति मैरुंताँ< श्रवैस्यु्मातां मैघोनांम्‌॥ युक्ताँ वही रंथानाम्‌॥ 
2425. ओझ३म्‌ जघने चोद एषां वि सक्‍थानि नरों यमुः । पुत्रकृथे न जन॑यः ॥ 
2426. ओझम्‌ त॑ व: शर्ध रथानां लेष गणं मारुत॑ नव्यंसीनाम्‌ । अनु प्र य॑न्ति वृष्टय: ॥ 
2427. ओम तृणस्कन्दस्य नु विश: परि वृड्ड सुदानवः । ऊर्ध्वात्रि: कर्त जीवसे ॥ 
2428. ओझसम्‌ ते नो वसूनि काम्यां पुरुश्चन्द्रा रिशादसः । आ य॑ज्ञियासो ववृत्तन ॥ 
2429. ओ३म्‌ परां वीरास एतन मर्यासों भद्र॑जानयः । अग्नितपों यथासंथ ॥ 

2430. ओझ३म्‌ पिब॑न्ति मित्रो अर्यमां तनों पूतेस्थै वरुण: । त्रिषधस्थैस्थै जांवेतः ॥ 
243. ओसम्‌ प्रधघासिनों हवामहे मरुत॑श्व॒ रिशार्दस: | करम्भेण॑ सजोष॑सः ॥ 

2432. ओझम्‌ मरुतो यस्य॒ हि क्षय पाथा दिवो विमहसः । स सुंगोपात॑मों जन॑: ॥ 
2433. ओझम्‌ युवा स मारुतो गणस्लवेषर॑थो अर्नेद्यः । शुभंयावाप्रैतिष्कुतः ॥ 

2434. ओझम्‌ यूयं तत्स॑त्यशवस आविष्क॑र्त महित्वना । विध्य॑ता विद्युता रक्ष: ॥ 
2435. ओझम्‌ यूय॑ मर्त' विपन्यवः प्रणेतार इत्था धिया । श्रोतारो यामहूतिषु ॥ 
2436. ओ३म्‌ शशमानस्य॑ वा नर: स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा कार्मस्य वेन॑तः ॥ 
2437. ओइम्‌ शैशमानेस्ये वा नरः स्वेदेस्य सत्यशवसः । विदां कार्मस्यै वेनेतः ॥ 
2438. ओशम्‌ सनत्साश्व्य॑ पशुमुत गव्यं शुताव॑यम्‌ । श्यावाश्वस्तुताय या दोर्वीरायोंपबर्बृहत्‌ ॥ 
2439. ओझम्‌ सांत॑पना इदं ह॒विर्मरुतस्तज्जुजुष्टन । युष्माकोती रिशादसः ॥ 

65. मख्तः 

2440. ओझम्‌ अच्छां वदा तनां गिरा जरायै ब्रह्म॑णस्पतिम्‌ । अग्नि मित्रे न दर्शतम्‌ ॥ 
2444. ओझ३म्‌ अत॑: परिज्मन्ना गहि दिवो वां रोचनादधिं । सम॑स्मिन्नृञज्ञते गिर: ॥ 
2442. ओम आ नों रयिं मंदच्युत॑ पुर॒क्षु विश्वरधांयसम्‌ । इय॑र्ता मरुतो दिवः ॥ 
2443. ओरम्‌ आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथ॑त्रोचना दिवः । मरुत: सोम॑ंपीतये ॥ 
2444. ओरम्‌ इमा उ वः सुदानवो घृतं न पिप्युषीरिष॑: । वर्धान्काण्वस्य मन्म॑भि: ॥ 
2445. ओम इमां में मरुतो गिर॑मिमं स्तोम॑मृभुक्षण: । इम में वनता हव॑म्‌ ॥ 
2446. ओझम्‌ उदीरयन्त वायुभिर्वाश्रास: पृश्चिमातरः । धुक्षन्त॑ पिप्युषीमिष॑म्‌ ॥ 
2447. ओझम्‌ उदु त्ये अरुणप्संवश्वित्रा यामेंभिरीरते । वाश्रा अधि ष्णुनां दिवः ॥ 
2448. ओशम्‌ उदु स्वानेभिरीरत उद्रथैरुदु वायुभिं: । उत्स्तोमै: पृश्चिमातरः ॥ 
2449. ओ३म्‌ कद॑लिषन्त सूरय॑स्तिर आप॑ इव॒ स््रिध॑: । अर्षन्ति पूतर्दक्षस: ॥ 
2450. ओझ३म्‌ क॒दा ग॑च्छाथ मरुत इत्था विप्र हव॑मानम्‌ । मार्डकिभिर्नाध॑मानम्‌ ॥ 
2454. ओऑम्‌ कर्द्ध नून॑ कैंधप्रियः पिता पुत्र न हस्त॑यो: । दधिध्वे वृक्त्बर्हिष: ॥ 
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2452. ओरम्‌ कद्ध नून॑ क॑ंधप्रियो यदिन्द्रमजहातन । को व॑: सखित्व ओंहते ॥ 
2453. ओझम्‌ को वो वर्षिष्ठ आ न॑रो दिवश्व ग्मश्व॑ धूतयः । यत्सीमन्ते न धूंनुथ ॥ 
2454. ओझम्‌ क्री्ं व: शर्धो मारुतमनर्वाणं रथेशुभम्‌ । कण्वां अभि प्र गांयत ॥ 
2455. ओस्म्‌ गिरय॑श्विन्रि जिहते पर्शानासो मन्य॑मानाः । पर्वताश्चिन्नि येमिरे ॥ 
2456. ओझम्‌ तत्सु नो विश्वें अर्य आ सदा गृणन्ति कारव॑: । म॒रुत: सोम॑पीतये ॥ 
257. ओशम्‌ त्रीणि सरांसि पृश्नैयो दुदुह्ले वजिणे मधु । उत्से कव॑न्धमुद्रिण॑म्‌ ॥ 
2458. ओझम्‌ देवयन्तो यथा मतिमच्छां विदद्ठ॑सु गिर: । महाम॑नूषत श्रुतम्‌ ॥ 
2459. ओरम्‌ नहि ष्म यद्ध॑ वः पुरा स्तोमेंभिवृक्तबर्हिष: । शर्धों ऋतस्य॒ जिन्व॑थ ॥ 
2460. ओझम्‌ नि यद्यार्माय वो गिरिर्नि सिन्ध॑वों विधर्मणे । महे शुष्माय येमिरे ॥ 
2464. ओझओम्‌ नि वो यामांय मानुषो द॒ध्न उग्राय॑ मन्यवें । जिहीत पर्वतो गिरिः ॥ 
2462. ओशम्‌ पिब॑न्ति मित्रो अर्यमा तनां पूतस्य वरुण: ।॥ त्रिषधस्थस्य जाव॑तः ॥ 
2463. ओमम्‌ प्र यद॑स्रिष्टभमिषं मरुतो विप्रो अक्ष॑रत्‌ । वि पर्वतीषु राजथ ॥ 
2464. ओसम्‌ प्र व: शर्धाय घृष्वये लेषद्युम्नाय शुष्मिणें । देवत्त ब्रह्म गायत ॥ 
2465. ओम मरुतो यद्ध वो दिवः सुम्नायन्तो हवामहे । आ तू न उप॑ गन्तन ॥ 
2466. ओशम्‌ मरुतो यद्ध॑ वो बल जनाँ अचुच्यवीतन । गिरीर॑चुच्यवीतन ॥ 
2467. ओझ३म्‌ मरुतो वीछुपाणिभिभश्वित्रा रोधस्वतीरनु । यातेमखिंद्रयामभिः ॥ 
2468. ओशम्‌ यदेंषां पृष॑ती रथे प्रष्टिवहति रोहितः । यान्तिं शुभ्रा रिणन्रपः ॥ 
269. ओस्म्‌ यूयं हि ष्ठा सुंदानवो रुद्रां ऋभुक्षणो दमें । उत प्रचेंतसो मर्दे ॥ 
2470. ओशस्म्‌ ये पृष॑तीभिऋष्टिभिं: साक॑ वाशीभिरजञ्जिभिं: । अजांयन्त स्वर्भानवः ॥ 
2474. ओम येनाव तुर्वश यदुं येन कण्व॑ धनस्पृत॑म्‌ । राये सु तस्य॑ धीमहि ॥ 
2472. ओशम्‌ येषामज्मेंषु पृथिवी जुजुर्वों ईव विश्पति: । भिया यामेंषु रेजते ॥ 
2473. ओशम्‌ वन्दस्व मारुतं गणं ल्ेषं प॑नस्युमर्किण॑म्‌ । अस्मे वृद्धा अंसन्रिह ॥ 
2474. ओझम्‌ वर्पन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान्‌ । यद्यामं यान्तिं वायुमिं: ॥ 
2475. ओझम्‌ वाश्रेव विद्युन्मिमाति व॒त्स न माता सिंषक्ति । यदेंषां वृष्टिर्सर्जि ॥ 
276. ओश्म्‌ सहो षु णो वज्रहस्तै: कण्वांसो अग्निं मरुद्धिं: । स्तुषे हिर॑ण्यवाशीभिः ॥ 
2477. ओरम्‌ सृजन्तिं रश्मिमोज॑सा पन्थां सूर्याय यात॑वे । ते भानुभिर्वि त॑स्थिरे ॥ 
66. मरुदृणः 

2478. ओ३म्‌ अतः परिज्मन्ना गहि दिवो वां रोचनादधिं। सम॑स्मिन्रुझते गिरः ॥ 
2479. ओशम्‌ अनवचद्यैरभिद्युभिर्मख:ः सह॑स्वदर्चीति | गणैरिन्द्रस्य काम्यैः ॥ 

2480. ओ३म्‌ आदह॑ स्वधामनु पुर्नर्गर्भलमेंरिरे । दर्धाना नाम॑ यज्ञिय॑म्‌ ॥ 
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2484. ओ३म्‌ आदह॑ स्वधामनु पुर्न॑र्गर्भलमेंरिरे । दर्धाना नाम॑ यज्ञिय॑म्‌ ॥ 

2482. ओझम्‌ इन्द्रेण सं हि दक्षेसे संजग्मानो अबिभ्युषा। मन्दू स॑मानवर्चसा ॥ 
2483. ओम मरुतो यस्य॒ हि क्षयें पाथा दिवो विंमहस: । स सुंगोपात॑मो जनः ॥ 
2484. ओरसम्‌ यूय नः प्रवतो नपान्मर्रुतः सूर्यव्वचसः । शर्म यच्छाथ सप्रथः ॥ 
67. मख्त इन्द्र 

2485. ओशम्‌ इन्द्रेण सं हि द॒क्षेसे संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू स॑मानवर्चसा ॥ 
2486. ओश्म्‌ वीछु चिंदारुजलुभिग्गुहां चिदिन्द्र वह्निंभि: । अविन्द उस्तरिया अनु ॥ 
68. मित्रः 

2487. ओझ३म्‌ अभि यो मंहिना दिव॑ मित्रो ब॒भूव॑ सप्रथां: । अभि श्रवोंभि: पृथिवीम्‌ ॥ 
2488. ओझम्‌ मित्राय पद्च येमिरे जनां अभिष्टिशवसे । स देवान्विश्वान्बिभर्ति ॥ 
69. मित्रावरुणौ 

2489. ओझम्‌ अय॑ वां मित्रावरुणा सुतः सोम॑ ऋतावृधा । ममेदिह श्रुतं हव॑म्‌ ॥ 
2490. ओइ३म्‌ अय वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा। मैँमेदिह श्रुतेः हंवेम्‌॥ 
2494. ओझम्‌ आ नों गन्त॑ रिशादसा वरुण मित्र बर्हणां । उपेम॑ चारु॑मध्वरम्‌ ॥ 
2492. ओ३म्‌ आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ । मेध्वाँ रंजांश्सि सुक्रतू ॥ 
2493. ओ३म्‌ आ मित्रे वरुणे बयं गीर्भिजुहुमो अत्रिवत्‌ । नि ब॒र्हिषिं सदतं सोम॑पीतये ॥ 
2494. ओझम्‌ उप॑ नः सुतमा ग॑ते वरुण मित्र दाशुष: । अस्य सोम॑स्य पीतयें ॥ 
2495. ओशम्‌ उर॒शंसा नमोवृधां मह्ना दक्षस्य राजथः । द्राधिष्ठाभि: शुचित्रता ॥ 
2496. ओर३म्‌ उरुशश्सा नमोवृधां मह्ां दक्षेस्य राजथः । द्रांधिष्ठाभिः शुचित्रता ॥ 
2497. ओ३म्‌ ऋतमृतेन सप॑न्तेषिरं दक्षमाशाते । अद्गुहां देवौ वर्धते ॥ 

2498. ओ३म्‌ ऋतंमृंतेन संपन्तेषिरं दक्षमाशाते। अद्गुहां देवौ वर्धते ॥ 

2499. ओ३म्‌ ऋतेन॑ मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा । क्रतुं बहन्त॑माशाथे ॥ 
2200. ओरम्‌ ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा | क्रतु बृहन्तमाशाथे ॥ 

2204. ओ३म्‌ ऋतेन यावृतावृर्धावृतस्य ज्योतिष॒स्पतीं । ता मित्रावरुणा हुवे ॥ 
2202. ओसम्‌ ऋंतेने यांवृतांवृधांवृतस्थ ज्योतिषस्पती। ता मित्रांवरुणा हुवे ॥ 
2203. ओरम्‌ कवी नों मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षयां । दक्ष दधाते अपसंम्‌ ॥ 
2204. ओम कंवी नो मित्रांवरुणा तुविजातां उरुक्षयां। दक्ष दधाते अपसम्‌ ॥ 
2205. ओ३म्‌ गाव5उपांवतावतं मही यज्ञस्य॑ र॒प्सुदां ।उभा कर्णा हिरण्ययां ॥ 
2206. ओशम्‌ गणाना जमद॑ग्निना योनावृतस्य॑ सीदतम्‌ । पातं सोम॑मृतावृधा ॥ 


जमदंग्रिनां 8, योनावृतरस्य हर 


2207. ओसम्‌ गैणानां जम्दग्निनाँ योनांवृतेस्थे सीदतम्‌। पाँतेश सोम॑मृतावृधा ॥ 
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2208. ओझम्‌ ता न॑: शक्त पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य॑ । महिं वां क्षत्रे देवेषु ॥ 
2209. ओ३म्‌ ता नः शक्ति पांथिवस्य मैहो राँयो दिव्य॑स्ये । मंहि वां क्षेत्र देवेषु ॥ 
2240. ओझम्‌ तां नः शक्ति पां्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वा क्षत्रे देवेषु ॥ 
2244. ओझम्‌ तां वांस्सैम्यंगेद्रहांणेषेमश्यामै धांमे च। वैय वां मित्रा स्याम ॥ 
2242. ओझसम्‌ ता सम्राजा घृतासुंती आदित्या दानुनस्पतीं । सचेंते अन॑वहरम्‌ ॥ 
2243. ओझम्‌ तां संग्रांजां घृतांसुती आदित्यां दानुनेस्पेती। संचेते अनेवहरम्‌ ॥ 
2244. ओऑम्‌ पांत नो मित्रा पाँयुभिरुत त्रायेथाश्सुत्रात्रां सह्याम द॑स्यूं तनूभि 
2245. ओझम्‌ पात॑ नों रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा ॥। तुर्याम दस्यून्तनूभि 
2246. ओसम्‌ पुरुरुंणां चिह्न्यस्त्यवो नूने वां वरुण। मित्र वेश्सि वाश्सुमतिम्‌॥ 
2247. ओझम्‌ प्र यो वाँ मित्रावरुणाजिरो दूतो अद्र॑वत्‌ । अय॑:शीर्षा मर्देरघु 
2248. ओझम्‌ प्र॑ वो मित्रांय गायत वरुणाय विपां गिरा। महिक्षत्रावृतं बृहत्‌॥ 
2249. ओशम्‌ मा कस्यांद्धुतक्रतू यक्ष भुजेमा तनूभि: । मा शेष॑सा मा तन॑सा ॥ 
2220. ओशम्‌ मित्र वय॑ हंवामहे वरुणं सोम॑पीतये । जज्ञाना पूतदक्षसा ॥ 

2224. ओस्‍म्‌ मित्र वय हंवामहे वरुण सोमेपीतये। यां जाँतां पूतदेक्षसा ॥ 
2222. ओम मित्र हुवे पूतर्दक्ष वरुण च रिशार्दसम्‌ । धिये घृताचीं साध॑न्ता ॥ 
2223. ओसम्‌ मित्र९ हुवे पूतर्दक्ष वरुणं च रिशार्दसम्‌ धिये घृताची२» साध॑न्ता ॥ 
2224. ओमम्‌ मित्रेश्हवे पूतदेक्ष वरुण च रिशादेसम्‌। धियं घृतांचींश्सांधन्ता ॥ 
2225. ओरस्म्‌ यथ्था नो मित्रो वरुणो यथर्था र॒द्रश्चिकितिति । यथा विश्व सजोष॑सः ॥ 
2226. ओझम्‌ युव॑ दक्षे धृतत्रत मित्रांवरुण दूब्ठभम्‌ । ऋतुनां यज्ञमाशाथे ॥ 
2227. ओझम्‌ रांजानावनेभिद्रुहा ध्लैवे सर्देस्युत्तैमे । सैहेखेस्थूण आशाते ॥ 

2228. ओझम्‌ वरुण: प्राविता भुवन्मित्रो विश्वांभिरृतिर्भि: । करतां नः सुराध॑सः ॥ 
2229. ओरम्‌ वरुण: प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरुतिभि: | करतां नः सुरराधस 
2230. ओरम्‌ विश्व॑स्य हि प्रंचेतसा वरुण मित्र राज॑थ: । ईशाना पिप्यतं धिय॑: 
223. ओझम्‌ वृष्टिद्यांवा रीत्यॉपेषस्पती दांनुमत्या: । बैहन्त गंत॑माशाते ॥ 

2232. ओमम्‌ व्रतेन॑ स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यातयज्ज॑ना । नि बर्हिषिं सदतं सोम॑पीतये ॥ 
2233. ओमम्‌ संम्रा्जां यां घृतयोनी मित्रेश्चो भां वरुणश्व । देवां देवेषु प्रशस्तां ॥ 


70. रथवीतिर्दाल्थ्य: 
2234. ओरम्‌ ऋतेन॑ ऋतमर्पिंहितं ध्रुव वां सूर्यस्य यत्र॑ विमुचन्त्य्रानू । दर्श शता सह तंस्थुस्तदेक॑ देवानां 
श्रेष्ठ वपुषामपश्यम्‌ ॥ 


2235. ओ३म्‌ एफ क्षेति रथ॑वीतिर्मघवा गोम॑तीरनु । पर्वतैष्वपैश्रितः ॥ 
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2236. ओरम्‌ तत्सु वां मित्रावरुणा महित्वमीर्मा तस्थुषीरह॑भिर्दुदुढ्ले । विश्वां: पिन्वथ: स्वस॑रस्य धेना अनु 
वामेक॑: प॒विरा व॑वर्त ॥ 

7. रात्रिस्तवः 

2237. ओझम्‌ उप॑ ते गा इवाकरं वृणीष्व दुंहितर्दिवः । रात्रि स्तोम न जिग्युषें ॥ 

2238. ओझम्‌ नि ग्रामांसो अविक्षत नि पद्वन्तो नि पक्षिण: । नि श्येनासंश्रिदर्थिन: ॥ 

2239. ओम सा नों अद्य यस्यां वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि । वृक्षे न व॑स॒तिं वर्य: ॥ 

72. रुद्रः 

2240. ओरम्‌ कहद्द्राय प्रचेतसे मीव्व्हुष्टमाय तव्यंसे । वोचेम शंत॑मं हृदे ॥ 

224. ओशम्‌ गाथर्प॑तिं मेधर्प॑तिं र॒द्रं जलांषभेषजम्‌ । तच्छंयो: सुम्नमीमहे ॥ 

2242. ओशम्‌ यथा नो अदिति: करत्पश्वे नृभ्यो यथा गवे । यथा तोकाय॑ र॒द्रिय॑म्‌ ॥ 

73. रुद्र:, व्याप्रः 

2243. ओझम्‌ अक्ष्यौं च ते मुख च ते व्याप्र॑ जम्भयामसि। आतस्सर्वान्विंश॒तिं नखान्‌ ॥ 

74. वरुण: 

2244. ओ३म्‌ ईम में वरुण श्रुधी हंवमैद्यां चे मृडय । त्वांमेवैस्युरा चंके ॥ 

2245. ओम उदृत्तमं मुंमुग्धि नो वि पाश मध्यम चुत । अवांधमानिं जीवसे ॥ 

2246. ओम कदा क्ष॑त्रश्रियं नरमा वरुणं करामहे । मृव्ठीकार्योरुचक्ष॑सम्‌ ॥ 

2247. ओरम्‌ तदित्समानमाशाते वेनन्ता न प्र युंच्छतः । धृतत्रंताय दाशुषें ॥ 

2248. ओसम्‌ दर्श नु विश्वर्दर्शत दर्श रथमधि क्षमिं । एता जुषत मे गिर: ॥ 

2249. ओझ३म्‌ परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु । इच्छन्तीरुर॒चक्ष॑सम्‌ ॥ 

2250. ओम परा हि मे विम॑न्यव: पत॑न्ति वस्य॑इष्टये । वयो न व॑स॒तीरुप॑ ॥ 

2254. ओशम्‌ बिश्रद्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिज॑म्‌ । परि स्पशो नि पषेंदिरे ॥ 

2252. ओझम्‌ मा नों वधाय॑ हतवे जिहीढ्शानस्य॑ रीरध: । मा हंणानस्य॑ मन्यवें ॥ 

2253. ओश्म्‌ यचिद्धि ते विशों यथा प्र देव वरुण व्रतम्‌ । मिनीमसि द्यविद्यवि ॥ 

2254. ओम युझ्ााथाश रासंभ युवमस्मिन्‌ यामें वृषण्वसू। अग्नि भर॑न्‍्तमस्मयुम्‌ ॥ 

2255. ओरम्‌ वरुण: प्राविता भुवन्भित्रो विश्वांभिरृतिभिः ।करतां नः सुराधसः ॥ 

2256. ओझम्‌ वि मृ्ठीकाय॑ ते मनों रथीरश्व॑ न संदितम्‌ । गीर्भिवरुण सीमहि ॥ 

2257. ओम स नों विश्वाहां सुक्रतुरादित्यः सुपर्था करत्‌ । प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ 

75. वसरुणमित्रार्यमणः 

2258. ओस्म्‌ मा वो घ्रन्त॑ मा शप॑न्त प्रतिं वोचे देवयन्त॑म्‌ । सुम्रैरिद्द आ विंवासे ॥ 
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2259. ओस्म्‌ य॑ रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा । नू चित्स दभ्यते जन॑: ॥ 
76. वायु: 

2260. ओ३म्‌ उत वांत पितासिं न उत भ्रातोत न: सखां । स नों जीवात॑वे कृधि ॥ 
2264. ओझम्‌ उत॑ वाँत पितांसि न उठते भ्रातोते नः संखाँ। से नो जीवांतवे कृधि ॥ 
2262. ओ३म्‌ नियुत्वॉन्वायैवां गह्य॑य शुक्रो अयामि ते। गंन्तांसि सुन्वेतों गृहम्‌॥ 
2263. ओ३झम्‌ यैद॑दो वांत ते गृहै5. उमृत निहित गुंहाँ। तंस्थे नो धेहि जीवैसे ॥ 
2264. ओ३म्‌ वांत ओ वांतु बेषैजेर शैम्भु मेयोभु नो हँदे। प्रे ने आयूरषि तारिषत्‌॥ 
2265. ओ३म्‌ वात आ वांतु भेषज शम्भु मयोभु नों हृदे । प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ 
2266. ओमम्‌ वायुरंग्रेगा य॑ज्ञप्री: साक॑ गन्मन॑सा यज्ञम्‌ शिवो नियुद्धिः शिवाभि:॥ 
2267. ओझम्‌ वायो तव॑ प्रपृश्चती धेनां जिगाति दाशुषें । उरूची सोम॑पीतये ॥ 
2268. ओस्म्‌ वायो ये तें सहस्रिणो रथासस्तेभिरा ग॑हि । नियुत्वान्स्सोम॑पीतये ॥ 
2269. ओझम्‌ वायो ये तें सहख्रिणो रथांसस्तेभिरा ग॑हि। नियुत्वान्त्सोम॑पीतये ॥ 
2270. ओशम्‌ स ल॑ नों देव मन॑सा वायों मन्दानो अंग्रियः । कृधि वाजों अपो धिय॑:॥ 
77. विद्वांसो 

227. ओशम्‌ अग्ने पर्_्नीरिहा वह देवानांमुशतीरुप॑। त्वष्टारश सोम॑पीतये ॥ 

2272. ओशस्म्‌ केतु कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्याइअपेशसें | समुषद्धिरजायथा: ॥ 

78. विद्वान्‌ 

2273. ओ३म्‌ अभि यज्ञ गृंणीहि नो ग्रावो नेष्ट: पिबं5ऋतुनां | त्वहि रैत्रधा 5असिं॥ 
79. विश्वेदेवा ऋत्िजो वा 

2274. ओझम्‌ इष्कृताहावमव॒तं सुवरत्रे सुषेचनम्‌ । उद्रिण सिद्चे अक्षितम्‌ ॥ 
2275. ओम सीरां युञ्जन्ति क॒वयों युगा वि त॑न्वते पृर्थक्‌ । धीरां देवेषु सुम्रया ॥ 
80. बविश्वेदेवा: 

2276. ओझसम्‌ अधि पुत्रोपमश्रवों नर्पान्मित्रातिथेरिहि । पितुष्टे अस्मि वन्दिता ॥ 
2277. ओ३म्‌ आ त्वा क्ण्वा अहृषत गृणन्तिं विप्र ते धिय॑: । देवेभिरग्न आ ग॑हि ॥ 
2278. ओझ३म्‌ आकीं सूर्यस्य रोचनाद्विश्वान्देवाँ उषर्बु्ध: । विप्रो होतेह वक्षति ॥ 
2279. ओशम्‌ इन्द्रज्येष्टा मरुद्रणा देवास: पूरषरातय: । विश्वे मम॑ श्रुता हव॑म्‌ ॥ 
2280. ओझम्‌ इन्द्रवायू बृहस्पति मित्रार््रि पूषणं भग॑म्‌ । आदित्यान्मारुत गणम्‌ ॥ 
228. ओ३म्‌ ईव्ठते त्वामंवस्यव: कण्वांसो वृक्तबंर्हिष: । ह॒विष्म॑न्तो अरंकृत॑: ॥ 
2282. ओ३म्‌ उप नः सूनवो गिरः »ण्वन्लैमृतेस्थ ये। सुमृडीकां भेवन्तु नः ॥ 
2283. ओशम्‌ ऐभिर्ग्ने दुवो गिरो विशेभि: सोम॑पीतये । देवेभिं्याहि यक्षिंच ॥ 
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2284. ओ३म्‌ ओमांसश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आ ग॑त । दाशथ्रांसों दाशुष॑: सुतम्‌ ॥ 
2285. ओरम्‌ कुर॒श्रवणमावृणि राजन त्रासंदस्यवम्‌ । मंहिंष्ठे वाघतामृषि: ॥ 
2286. ओरम्‌ घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्॑यः । आ देवान्त्सोम॑पीतये ॥ 
2287. ओ३म्‌ जय॑तामिव तन्‍्यतुर्मरुतांमेति धृष्णुया । यच्छुभ याथनां नरः ॥ 
2288. ओरम्‌ तत्सु न: सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा । इन्द्रों नो राधसा ग॑मत्‌ ॥ 
2289. ओझम्‌ ते न॑: सन्‍्तु युज: सदा वरुंणो मित्रो अर्यमा । वृधासंश्व प्रचेंतस: ॥ 
2290. ओझ३म्‌ ते हि वस्वों वसंवानास्ते अप्र॑मूरा महोंभिः । ब्र॒ता रक्षन्ते विश्वाहां ॥ 
2294. ओझ३म्‌ देवानामिदवों महत्तदा वृणीमहे वयम्‌ । वृष्णामस्मभ्य॑मूतयें ॥ 
2292. ओझम्‌ न देवानामति ब्र॒त॑ शुतात्मां चन जीवति । तथां युजा वि बांवृते ॥ 
2293. ओमम्‌ प्र वो भ्रियन्त इन्दवो मत्सरा मांदयिष्णव॑: । द्र॒प्सा मध्वश्वमूषद: ॥ 
2294. ओ३म्‌ मधु नरक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिव रजः। मधु च्ौर॑स्तु नः पिता ॥२८॥ 
2295. ओ३म्‌ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव रज: । मधु चौर॑स्तु नः पिता ॥ 
2296. ओम मा प्र गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन॑: । मान्त स्थुनों अरातयः ॥ 
2297. ओरम्‌ यस्य प्रस्वांदसो गिर उपमश्र॑वसः पितुः ॥ क्षेत्र न रण्वमूचुषें ॥ 
2298. ओझम्‌ यस्य॑ मा हरितो रथें तिस्रो वह॑न्ति साधुया । स्तवैं सहर््न॑दक्षिणे ॥ 
2299. ओझसम्‌ यूय हि ष्छा सुंदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यवः । अधां चिद्ठ उत ब्रुवे ॥ 
2300. ओमम्‌ ये त्रिंशति त्रय॑स्परो देवासों बर्हिरासंदन्‌ । विदत्नह द्वितास॑नन्‌ ॥ 
2304. ओम येन॑ देवा असुराणामोजांस्यवृणीध्वम्‌। तेनां नः शर्म यच्छत ॥ 

2302. ओशम्‌ यो वों देवा घृतखुना हव्येन॑ प्रतिभूष॑ति । ते विश्व उप॑ गच्छथ ॥ 
2303. ओ३म्‌ वयमिह: सुदानवः क्षियन्तों यान्तो अध्वन्ना । देवां वृधाय॑ हमहे ॥ 
2304. ओशम्‌ वरुणो मित्रो अर्यमा स्मद्रांतिषाचों अग्नयं: । पत्नींवन्तो वर्षद्गताः ॥ 
2305. ओझ३म्‌ वामस्य हि प्रंचेतस ईशानाशो रिशादस: । नेमादित्या अघस्य यत्‌ ॥ 
2306. ओभम्‌ विप्रेभिर्विप्र सन्त्य प्रातर्यावैभिरा ग॑हि । देवेभि: सोम॑पीतये ॥ 

2307. ओमम्‌ विश्वान्देवान्हैवामहे मरुत: सोम॑पीतये । उग्रा हि पृश्चिमातरः ॥ 
2308. ओझम्‌ विश्वें देवास आ ग॑त श्वणुता म॑ इम हव॑म्‌ । एदं बर्हिरनि षींदत ॥ 
2309. ओझम्‌ विश्वें देवास आ ग॑त श्वणुता म॑ इम हव॑म्‌ । एदं बर्हिरनि षींदत ॥ 
2340. ओशम्‌ विश्वें देवासों अप्तुरँ: सुतमा ग॑न्त तूर्णयः । उस्रा ईव स्वस॑राणि ॥ 
234. ओस्म्‌ विश्वें देवासों अखिध एहिंमायासो अद्ग॒ुहं: । मेध॑ जुषन्त वह्॑यः ॥ 
2342. ओझम्‌ स्तोत्रमिन्द्रों मरुद्॑णस्लष्टरमान्मित्रो अर्यमा । इमा हव्या जुषन्त नः ॥ 
84. विष्णु: 
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2343. ओझम्‌ अतों देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्या: स॒प्त धाम॑भिः ॥ 

2344. ओइ३म्‌ ईद विष्णुर्व चेक्रमे त्रेधां नि देधे पैदेम। समूढमस्य पाश्सुले॥ 

2345. ओरम्‌ ईंदं विष्णुर्वि चेक्रमे त्रेधां नि देधे पैदेम्‌। समूडमस्य पाश्सुले ॥ 

2346. ओस्‍म्‌ इदं विष्णुर्वि च॑क्रमे त्रेधा नि दंधे पृदा। समूंढमस्य पांसुरे ॥ 

2347. ओझम्‌ तद्ठिप्रांसो विपन्यवों जागृवांस: समिन्धते । विष्णोर्यत्प॑रम पदम्‌ ॥ 

2348. ओझसम्‌ तद्।िप्रांसो विपन्यवों जागुवाश*सः समिंन्धते ।विष्णोर्यत्प॑रम पृदम्‌॥ 

2349. ओम तंद्विप्रोसो विपन्युवो जागुवांश्सः समिन्धते । विष्णोयत्पैरैम पैदेम्‌ ॥ 

2320. ओशम्‌ तद्विष्णों: परम प॒दं सर्दा पश्यन्ति सूर्य: । दिवीव चक्षुरात॑तम्‌ ॥ 

2324. ओम तद्विष्णो: परम प॒दं सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव चकश्षुरात॑तम्‌ ॥ 

2322. ओझम्‌ तंद्विष्णो: पर॑म पंद१ सर्दों पश्यन्ति सूरयः | दिवीव चक्षुरातितम्‌ ॥ 

2323. ओझम्‌ त्रीणि पैदां वि चैंक्रमे विष्णु्गोपां अदाभ्य: । अतो धर्माणि धारैयेन्‌॥ 

2324. ओझम्‌ त्रीणिं प॒दा वि चंक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य: | इतो धर्माणि धारय॑न्‌ ॥ 

2325. ओम दिवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌। हस्तौं पृणस्व बहुभिवव॑सतब्यैराप्रय॑च्छ 
दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥ 

2326. ओझम्‌ विष्णोः क॑र्माणि पश्यतै य॑तो ब्रैतानि पस्पैशे। ईन्द्रेस्थे युज्यःँ संखां ॥ 

2327. ओझम्‌ विष्णो: कर्माणि पश्यत यतों व्रतानिं पस्पशे | इन्द्रस्य युज्य: सखां ॥ 

82. वैश्वानरः 

2328. ओरसम्‌ वैश्वानरो न आग॑मदिम यज्ञ सजूरुप॑ । अग्निर॒क्थेष्वहंसु ॥ 

2329. ओसम्‌ वैश्वानरो नं ऊतय आ प्र यांतु परावतः। अग्निर्न: सुष्टतीरुप॑ ॥ 

2330. ओमम्‌ वैश्वानरो5ज्ञिर्सां स्तोम॑मुक्थ च॑ चाक्लुपत्‌। एप युम्ने स्वर्यमत्‌ ॥ 

83.  शशीयशी 

2334. ओझम्‌ उत घा नेमो अस्तुत: पु्मों इंतिं ब्रेवे पणि: । स वैरदेय इत्समः ॥ 

2332. ओरम्‌ उत मेंःरपद्युवतिर्ममन्दुषी प्रतिं श्यावाय॑ वर्तनिम्‌ । वि रोहिंता पुस्मीव्व्हाय॑येमतुर्विप्राय 
दीर्घयशसे ॥ 

2333. ओझम्‌ यो में धेनूनां शर्त वैद॑दश्चिर्यथा द्दत्‌ । तरन्त ईव मंहनां ॥ 

84. संस्फानम्‌ 

2334. ओ३म्‌ अय॑ नो नभ॑सस्पतिः संस्फानों अभि र॑क्षतु। असंमातिं गृहेषु नः ॥ 

2335. ओरम्‌ ते नो नभंसस्पत ऊर्ज॑ गृहेषु धारय। आ पुष्टमेत्वा वसुं ॥ 

85. सदसस्पतिः 

2336. ओरम्‌ यस्मांहते न सिध्य॑ति यज्ञो विपश्चित॑श्वन । स धीनां योग॑मिन्वति ॥ 
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86. सदसस्पतिर्नराशंसो वा 

2337. ओरम्‌ नराशंसं सुधृष्टममर्पश्य सप्रथंस्तमम्‌ । दिवो न स्म॑मखसम्‌ ॥ 

87. सरस्वती | 

2338. ओ३म्‌ उत॑ नः प्रिया प्रियांसु सैप्तेस्वेसाँ सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्याँ भूत्‌ ॥ 
2339. ओ३म्‌ उत स्या नः सरंस्वती घोरा हिर॑ण्यवर्तनिः ।॥ वृत्रन्नी वैष्टि सुष्टतिम्‌ ॥ 
2340. ओशम्‌ पावका न: सरस्वती वा्जेभिवाजिनींवती । यज्ञ वैष्ट धियाव॑सु: ॥ 
234. ओशम्‌ पावका नः सरस्वती वार्जेभिवाजिनींवती। यज्ञ वैष्ट धियाव॑सु: ॥ 
2342. ओझम्‌ महो अर्ण: सर॑स्वती प्र चेंतयति केतुनां । धियो विश्वा वि रांजति ॥ 
2343. ओशम्‌ महो5अर्ण: सर॑स्वती प्र चेंतयति केतु्नां। धियो विश्वा वि रांजति॥ 
2344. ओ३म्‌ यस्‍्यां अनन्तो अह्ंतस्लेषश्ररिष्णुरर्णवः । अमश्वर॑ति रोरुवत्‌ ॥ 
2345. ओ३म्‌ शिवा नः शंत॑मा भव सुमूडीका संरस्वति। मा तें युयोम संदशः ॥ 
88. सरस्वान्‌ 

2346. ओ३म्‌ जैनीयेन्तो न्वग्रेवः पुत्रीय॑न्तः सुदांनेवः । सेरैस्वन्तश्हवामहे ॥ 

89. सविता 

2347. ओश्म्‌ आ विश्वदेंव सर्त्प॑तिं सूक्तैरद्या वृणीमहे । सत्यस॑व सवितार॑म्‌ ॥ 
2348. ओम उभाभ्यां देव सवित्‌ः पवित्रेण सवेन॑ च। अस्मान्पुंनीहि चक्षसे ॥ 
2349. ओझम्‌ तंत्स॑वितुर्वरेण्य भर्गों देवस्थे धीमहि | धियो यो नः प्रचोर्दयात्‌॥ 
2350. ओझम्‌ तत्स॑वितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य॑ धीमहि ।धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
2354. ओझम्‌ देव नर॑: सवितारं विप्रां यज्नैः सुवृक्तिभिं: । नमस्यन्तिं धियेषिता: ॥ 
2352. ओझम्‌ देवस्य चेत॑तो महीं प्र स॑वितुर्दवामहे । सुमति£ स॒त्यरांधसम्‌ ॥ 
2353. ओरम्‌ य इमा विश्वां जातान्याश्रावर्यति श्लोकेंन । प्र च॑ सुवातिं सविता ॥ 
2354. ओझम्‌ य इमे उभे अहनी पुर एत्यप्र॑युच्छन्‌ । स्वाधीर्देवः स॑विता ॥ 
2355. ओरम्‌ विभक्तारँ हवामहे वसोश्वित्रस्य राधंसः । सवितारं नृचक्ष॑सम्‌ ॥ 
2356. ओरम्‌ विभक्तारं£ हवामहे वसोंश्वित्रस्य राधंसः । सवितारं नृचक्ष॑सम्‌॥ 
2357. ओझसम्‌ विश्वानि देव सवितर्दरितानि परां सुव । यद्धुद्रं तत्न आ सुंव ॥ 
2358. ओझम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर्रा सुव। यद्भुद्रं तन्र>आ सुंव॥ 
2359. ओ३म्‌ सखांय आ नि षींदत सविता स्तोम्यो नु न॑: । दाता राधांसि शुम्भति ॥ 
2360. ओशम्‌ सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छतु ।तस्मैं युज्यन्तामुख्रिया: ॥ 
2364. ओझम्‌ सुष्टति३ सुमतीवृधों रातिश स॑वितुरीमहे। प्र देवाय॑ मतीविदें ॥ 
2362. ओशम्‌ हिर॑ण्यपाणिमूतयें सवितारमुप॑ ये । स चेत्ता देवता पदम्‌ ॥ 
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2363. ओरम्‌ हिर॑ण्यपाणिमूतयें सवितारमुपंहये। स चेत्तां देवतां पदम्‌॥ 

90. सविता भगो वा 

2364. ओर३म्‌ अभि ल्वां देव सवितरीशान वार्याणाम्‌ । सदावन्भागमींमहे ॥ 
2365. ओरम्‌ भग॑भक्तस्य ते वयमुर्दशेम तवाव॑सा । मूर्धान राय आरभे ॥ 
2366. ओशम्‌ यश्विद्धि त॑ इत्था भर्गः शशमानः पुरा निदः । अद्वेषो हस्तयोर्दधे ॥ 
94. सार्पराज्ञी सूर्यो वा 

2367. ओम्म्‌ त्रिंशद्वाम वि रांजति वाक्प॑तंगाय॑ धीयते । प्रति वस्तोरह द्युभि: ॥ 
92. सावर्णदनस्तुतिः 

2368. ओरम्‌ उत दासा प॑रिविषे स्मदिंष्टी गोपरीणसा । यदुस्तुर्वश्व॑ मामहे ॥ 
93. सूर्य: 

2369. ओझ३म्‌ अद्॑श्रत्नस्य केतवो वि रश्मयो जना अनु। भ्राज॑न्तो अग्नयों यथा ॥ 
2370. ओरम्‌ अद्वेश्नन्नस्य केत॑वो वि रैश्मेयो जनाश्अनु। ग्रां जन्तो अग्नयो यथा ॥ 
237. ओझ३म्‌ अद्श्रमस्य केतवो वि रश्मयो जना अनु । भ्राजन्तो अग्नयों यथा ॥ 
2372. ओस्म्‌ अन्तश्वरति रोचनास्य प्रांणांदेपान॑ती। व्यंख्यन्महिषो दिवम्‌॥ 
2373. ओरम्‌ अप त्ये ताँयवो यथ्था नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः | सूराय विश्वेचक्षसे ॥ 
2374. ओ३म्‌ अप ते तायवों यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभि: | सूरांय विश्वचक्षसे ॥ 
2375. ओशम्‌ अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथ॑स्य न॒र्प्या: | ताभियर्याति स्वयुक्तिभि: ॥ 
2376. ओसम्‌ अयुक्त संप्त शुन्युवः सूरो रंथस्य नप््यः । तांभिर्याति स्वेयुक्तिभि: ॥ 
2377. ओ३म्‌ औय॑ गौः पृश्निस्क्रमीद॑सेदन्मातर पुरः । पितर च प्रैयेन्त्वः ॥ 
2378. ओरम्‌ उदु त्यें जातवेंदस देव वहन्ति केतवः । हशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 
2379. ओइम्‌ उद्यामेषि र॑जः पैथ्वेहाँ मिमांनो अक्तुंभिः । पेश्यैज्न्मानि सूर्य ॥ 
2380. ओसम्‌ चक्षु्नों देवः स॑विता चक्षुर्न उत पर्वतः । चक्षुर्धाता दंधातु नः ॥ 


2384. ओशम्‌ तरंणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा भांसि रोचन ॥ 
2382. ओशम्‌ तरंणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदेसि सूर्य । विश्वमांभांसि रोचनम्‌॥ 
2383. ओमम्‌ त्रिश्शैंषद्धाम वि रांजति वांक्प॑तड्ञाय धीयते। प्रति वेस्तोरंह द्युभिः॥ 
2384. ओझम्‌ प्रैत्यड देवानां विशः प्रत्यड्डुदेषि मानुषान्‌। स्वैहृशे ॥ 

2385. ओमम्‌ प्रत्यड़ेवानां विशः प्रत्यड्डदेषि मानुषी: | प्रत्यड्निश्व स्वर्टशे ॥ 
2386. ओरम्‌ येनां पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । त्वे वरुण पश्य॑सि ॥ 
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2387. ओझम्‌ येनाँ पावक॑ चंक्षैसा भुर॑ण्येन्त जनाँअनु। त्वे वेरुण पंश्येसि ॥ 
2388. ओझम्‌ वि द्यांमेषि रज॑स्पृथ्वहर्मिमांनो अक्तुभि:। पश्य॑ जन्मांनि सूर्य ॥ 
2389. ओझम्‌ सप्त त्वां हरितो रंथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केश विचक्षण॥ 
2390. ओसम्‌ सप्त तवां हरितो रथे वह॑न्ति देव सूर्य । शोचिष्केश विचक्षणम्‌ ॥ 
94. सोमः 
239. ओशम्‌ अर्थिनो यन्ति चेदर्थ गच्छानिद॒दुर्षों रातिम्‌ । ववज्युस्तृष्य॑त: कार्मम्‌ ॥ 
2392. ओ३म्‌ अस्माकमायुर्वर्धय॑त्नभिमांती: सह॑मान: । सोम॑: सधस्थमासंदत्‌ ॥ 
2393. ओशम्‌ अस्मे सोम श्रियमधि नि थेहि श॒तस्य॑ नृणाम्‌ । महि श्रव॑स्तुविनृम्णम्‌ ॥ 
2394. ओरम्‌ इम॑ यज्ञमिदं व्चों जुजुषाण उपार्गहि । सोम ल्वे नों वृधे भव ॥ 
2395. ओरम्‌ गयस्फानों अमीवहा व॑सुवित्पुष्टिवर्धन: । सुमित्र: सॉम नो भव ॥ 
2396. ओभम्‌ लव चित्ती तव दक्षैंदिव आ पृथिव्या ऋजीषिन्‌ । यावीरघस्य॑ चिट्देष: ॥ 
2397. ओशम्‌ द्रविणोदाः पिंपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत ।नेष्टाहतुर्भिरिष्यत ॥ 
2398. ओ३म्‌ पव॑मान: सो5अद्य नः पवित्रेण विचच॑र्षणि: । यः पोता स पुनातु मा॥ 
2399. ओझम्‌ मा न॑: सोम सं वींविजो मा वि बींभिषथा राजन्‌ । मा नो हार्दि त्विषा वंधी: ॥ 
2400. ओझ३म्‌ मा न॑: सोमपरिबाधो मारांतयो जुहरन्त । आ न॑ इन्दो वाजें भज ॥ 
2404. ओशम्‌ येन॑ सोम साहत्त्यासुरात्रन्धय्यांसि नः | तेनां नो अधिं वोचत ॥ 
2402. ओ३म्‌ वयश सोम व्रते तव मन॑स्त॒नूषु बिश्र॑तः। प्रजाव॑न्‍तः सचेमहि॥ 
2403. ओशम्‌ सुशेवों नो मृव्याकुरद॑प्तक्रतुरवातः । भवां नः सोम शं हृदे ॥ 
2404. ओझम्‌ सोमों अस्मभ्य॑ द्विपदे चतुष्पदे च पशवें । अनमीवा इष॑स्करत्‌ ॥ 
2405. ओझम्‌ सोमों जिगाति गातुविद्देवानामेति निष्कृतम्‌ । ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥ 
2406. ओशम्‌ स्वादिष्ठया मर्दिष्ठया प्वस्व सोम धार॑या। इन्द्राय पात॑वे सुतः ॥ 


